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मावाथासेन्यु। 
भाषा वेदान्त । 


यह ग्रन्थ 
महात्मा विष्णुबाबा बह्मचारीजीने मराठी भाषामें 
लोकहिताथे निर्मीण किया । 
>_-<2%२:-45>-- 
“३ जिसका 
हारानन्द जुहारमल पोंदार और माक्ताब्राह्मण 
काशीलाल मीठालालने यथामति 
हिन्दी भाषामै अनुवाद किया । 
और 
जहारमले पोंद्वारने _ 
खेमराज श्रीकृष्णदासके 


( खेतवाडी ७ वीं गळी. खम्बाठा छैनः) - | 
“अ्रीवेड्डटेश्वर' स्टीम-मुद्रणयन्त्रालयमें 
मुद्रित कराय प्रगट किया । 


संवत्‌ १९६८, राके १८३३. 
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प्रस्तावना । 


ना खकमन् क” 


इस “'आवार्थसिन्डु” ग्रन्थका हिन्दी-भाषानुवाद्‌ करनेका मुख्य. 


= ¢ ९७ व ९९ 
हेतु यहीदै कि, यह. असल ग्रन्थ मराठीभाषामें है । सो मराठीभाषा . 


हमारे मारवाडीभाई तथा हिन्दुस्थानी लोग ठीक २ नहीं समझते । इस 
अभावको दूर करनेके लिये तथा ग्रन्थका रहस्य उत्तम प्रकारसे मुमुक्ष 
आदि सर्वसाधारण लोगोंके समझमें आजाय ओर इस ग्रन्थकी अत्यन्त 
जरूरी देखकर मूल अंथका अर्थ यथाबुद्धिपूर्वक सरल हिन्दामें लिखा है 
इसके पढनेसे और मनन करनेसे अवश्य ज्ञान माप्त: होगा. इसमें सन्देई 
नहीं । अब यह मूल ग्रन्थकर्ता कौन ओर केसाथा तथा किसस्थानपर ग्रन्थ 
बनाया सो अल्पसंकेतमें जताई देनेकी आज्ञा लेताहूं । यह ` भावार्थ- 
सिन्धी) अन्ध महासत्पुरुष विष्णाबाबा ब्रह्मचारीजीने अपनी 
एक्कीसवर्षकी अवस्थामें कौपीन धारणकर बाईसवर्षकी अवस्थांमें योगा- 


'म्यास लिये सप्तश्वंगीके पहाडपर कन्दमूठादि आहार कर महान्‌ उम्र 


तपश्चर्यासे संवेदेवताओंका साक्षात्कार पाया। और वहाँही 'दाक्षणायन' 
नामका पहाड हे । उसपर पूर्वकालम अह्यार्जाक्र पुत्र दक्ष मरजापतिने भूत- 
नाथ महादेवजीके निमित्त महायज्ञ कियाथा । इसकारण उंस” पहाडका 
नाम 'दाक्षणायन' पडा है । उसी निर्मनुष्य महाभयानेक”स्थलपर 
निराहार रहकर महात्मा विष्णु बाबाजीने निर्विकल्प समाधि केवल 
अठारह दिन लगाई । और स्वात्माबुभव कर कितनेही दिनतक स्वच्छे- 
दतासे उसी जंगलमें घूमते रहे और कुछ कालके पश्चात्‌ घूमते २ 
पंढरीनाथके पास आयि । और वहाँशि लोकोपकारारथे स्वात्मानुभवसे 
(“भावार्भसिन्ध'' नामक ग्रन्थ पाँच अकरणोंमें बनाया । उसमे-मथम- 
प्रकरणमें योगमार्गका दिग्दर्शन: भढीभौँति बतायाहै । फिर दूसरे 
म्रकरणमें पंचकोशनको विवरण भलीम्रकार लिखकर तीसरे प्रकरणम 





(४) प्रस्तावना । 
आत्मज्ञानका विवरण जंतायाहै । चौथेम आंत्मंज्ञाने होनेके वाद ईश्वर 
क्ति कैसी करनी अर्थात्‌ भगवानके चरणेँमें कैसी प्रीति करनी सो 
जताया है । पाँच प्रकरणमें जीवन्सुक्त केसी स्थितिमें रहते सो अघु- 
भवसिद्ध बताया है सारांश-यह अत्युपयोगी ग्रन्य जानकर इसका 
हिन्दीमें यथाबुद्धि भाषानुवाद कियाहे । अनुवादम भूल चूक कहीं रही 
हो तो सज्जन जन क्षमाकर सुधारलेबें । यही हमारी सविनय प्रार्थना है। 


भवदीय कृपाकांक्षी-अलुवादकता . | 
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अथ भाथाथासन्यु भाषा । 


PD लयर २२५ 
चनह न 


१ -यो गमागंप्रदंशुन he ® | > 

॥ श्रीगणेशाय नम; ॥दराक.-०० ००००० 

श्रीराम । यह ग्रन्थ भावार्थकी कै खान हे ओर्‌ | 
वैराग्यका सण्डन हे अर्थात्‌ वैराग्य होनेका जड़ है। 
सो जा शिष्यकूं वैराग्य है सो शिष्य पूछता है ॥ १ 0 हे 


गुरुमहाराज | जो पचविषयरूप संपूर्ण जगतके स्मर 


. ण करबेतें जो सुख होत है सो नाशवंत है, ताके लिये 


किसके स्मरण करचेतें अक्षय सुखकी प्राप्ति होवे सों 


. मोकू कहो ! ताके ऊपर शुरुजीने शिष्यकुं उत्तर दियो । 


सो भावार्थेसिन्धु के पांच प्रकरणोंकी रचना भई । अब 
गुरुजी कहते हें॥ २॥ जो निश्चल निरंजन और अवि- 


नाशी ओर आनंदके कंद ओर स्वप्रकाशी अथात आपके | 


ही प्रकाशते प्रकाशित हैं, ऐसे सम परबह परमेरवरकूं 
अतरमें ओर भीतरमें स्मरण करने लगेगो तोही तुझको 


` अक्षय सुखकी प्रासि होवेगी ॥ ३ ॥ किन्तु ज्ञान बिना 






(२) भावाथासिन्थुभाषा । 


स्मरण नहीं होगा । ओर सत्समागमं अर्थात्‌ ससुरुषाक 
सत्संग विना ज्ञान कदापि नहीं होगा। ओर सत्समागम 
भाग्यंबिना मिळनेको नहीं ॥ ४ ॥ भाग्य अर्थात्‌ वैराग्य | 
और वैराग्य अर्थात्‌ अंतरमें पंच विषय रूप- | 
कीसी वस्तुकी इच्छा नहीं ऐसो निःसंग होनेते तू परिपूण 
- है एसो होयगा॥ ५ ॥ गुरुके सुखते इतनी बारता सुन- 
कर शिष्य गद्गदित होकर बोळनेळगा कि, महाराज | सेरा 
भाग्य उदय भयो जों आपके चरणोका मुझे दशन 
` प्राप्त भया ॥ ६॥ अब मेरे ऊपर कृपा करके समुद्ररूपी 

जगत्स मोकूं सहजमें तारो. ओर जिस जगे सन्त- 
जन स्थिर रहते हें उसी स्थलपर सोकों स्थित : | 
करो ॥ ७ ॥ इस प्रकारते शिष्यकी विनती 
सुनकर सद्वुरु बहुत आनन्दित होकर कहनेलगे कि, शरी 
रके भीतर में में करनेवारो अभिमान अथोत्‌ सोही पात- 
` कता द्वारा तारक वाणी अर्थात्‌ जाके सुननेसे तरणोपाय 

होत है ऐसे वचन बोलते भयो ॥ ८ ॥ अरे शिष्य ! 
पंचविषयरूपी संसारसमुद्रमेंसे मोकू तारो ऐसा तू कह- 
ताहे, सो अब में तोकूं कहताहूं, तू विचारद्वारा सावधान 
होकर श्रवण कर॥ ९॥ जो जाग्रत्‌ स्वप्न तेरे देखनेमें 
आतेहें सो पेचभूतरूप विलासहे । और तेरा शरीर भी 


वारो तू न्यारो है । क्योंकि जो जाकूं जानताहे सो ताते 


योगमागप्रदर्शन १. aR 


न्यारो है । किंतु विचार करनेसे पंचभूत तथा ताको 
६१ - नहीं 353 he होत 

साक्षी नहीं सो होताहे । ओर सव कल्पना रहित 
सहज अथात्‌ ताको फेरफार होनेको नहीं ऐसा तू अप- 
Da ha ° ० , के ००” (नच 

नेका आवेनाशी समझना ॥ १० ॥ ओर तू केसोहे !कि, 
जहां तहां स्थिरहे, शान्तहै, सुखरूपहे ओर जहां तहां 
अंतराळ जेसो भासताहै । किंतु पोलाणमें पंचभूतके 
आकारते ज्ञदो २ निराकार सुखरूपहे । हे शिष्य ! तेरेही 
प्रकाश करके तू आनंदरूपहे अर्थात्‌ अनेक गोल हें । 
सोडे दैत यानी में तू पणो तथा अनेक पोलाण ओर. 
अनेक गोलनको आधारहे । सोई अद्दैत जो में तू 
यणारहित ऐसो हेत अद्वेत कल्पनाराहित अर्थात्‌ लंबों, 


' चाँडो, ऊंचो, नीचो तथा भीतर बाहर- कहनेमें आवे 


नहीं ऐसो तेरो स्वरूपहे ॥ ११ ॥ और तेरे स्वरूपसे 


_ अनेक गोल जो तेरे शरीरके भीतर जाननेवारे ज्ञानकूं 


खबर पडेहें, ताके ऊपर अथवा पार्नाके जमाव तथा 
जीवस॒ष्टि भासतहे सो सव तेरे निराकार स्वरूपमें केवल 
कल्पना मान सूक्ष्म पारिमाण तद॒तहे ॥ १२॥ ओर तेरे 


स्वरूपसे चन्द्र, सूथ, तारागण तथा भूगोल यह 
अनेक गोल जीव कल्पना करनेसे भासतेहे । सो तेरे 

- स्वरूपे परस्परके आकषण अर्थात्‌ परस्परके खेचाता- 
_नीसे तेरे रूपके बीच फिरेहें ॥ १३ ॥ और हिलनेवाली 
तथा न हिलनेवाली अनंत गोलाकाररूपी जगतूहे । 





(४) भावाथसिन्युभाषा । 
= सो तेरे रूपमें व्यापकतारूप पकडकर रहताहे । ओर 
तू जगतमें लिपायमान न होनेसे जेलेका तैसा निराला 


है। ओर तेरे रूपमें हाथ, पग, नाक, कान, तथा आँख - 


सहित अवयव अर्थात्‌ शरीरके भाग नहींहें ताते 
तू निर्गणहे । और तेरे रूपकी उपसा देने लायक दूसरों 
पदार्थ नही ॥ १४ ॥ ओर तू ऐसो है कि, तेरेकू 
किसीका संग नही. तथा तू अपनेही रूपते शान्तह । 
और तेरे रूपमें पाप तथा पुनर्जन्म तथा स्वर्ग नकमें 
डालनेवारों जो अज्ञान करके में में एसी मनकी सनम 
कल्पना करनेवारो जो अभिमान सो तेरेकू पीडा नहीं 
करसकेगा । तथा तू गुणदोषमेंभी लिपायमान नहा 


_ होगा ॥ १५ ॥ ओर तेरे निराकार रूपके बडप्पनकू - 


बखानबेवारे बडे २ ज्ञानी बखान करते २ तथा 
लिखते २लोगोंकू कहनेवारे प्रायः करक ज्ञाना हुए 
तथा.बहुत लोगोंकूं तारे ओर आप तरे किंतु तेरे 

. निराकार रूपका वणेन करनेमें अप्तमर्थ होकर वे लाग 
 'चुप्प होंगये। क्योंकि वाणी तथा कल्पनात निराकारका 
__ > वर्णन नहीं करसके । याके लिये. अपनी आपसे 


कल्पना करके आपके. निराकार रूपमे स्थिर रहे॥ ' 


॥ १६ ॥ इस कारण तू निराकाररूप होकर 





हके श्रमोंसे घबरावत रहा तातें तू अपने 


_____ सहजमें रहे। किंतु शरीरमें अभिमान करनेसे तू 


रे 
RRR SPS RNY AR -+केनेे ८ 
विकल. टन्न >>> 4.3 «>>>. “>>>... न चि 
वि TTS bash ७७० ७.०. SoS पक अक >“. वक == नक 


योगमार्गप्रदशन १. (५) 
शरीरके भीतर हु हु रूपी स्फुरणाके पहिले आप अपने 
स्वरूपको विचारकर में कोनहूं सो देख ॥ १७ ॥ ओर 
पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य इत्यादि सब अण्डेके आकार हैं । 


“तथा अनेक गोल निराकारके रूपमें भासते हैं, तिनकूही 


अनन्त ब्रह्माण्ड कहते हैं । ताके ऊपर सब ठिकाने 
जीवोंकी वस्ती है ऑर सोई विचारसे हैं ॥१८॥ सो 
बह्माएडों तथा जीवोंक्रे भीतर ओर बाहर जो पोलाणहे 
अथात्‌ अन्तराल फेलीहे सो हे नहीं, बल्कि उस ठिकाने 
समप्रकाश तथा निर्मेलवस्तु तूहीहे । तथा जेस अनन्त 
गोल ओर परिमाण नहींहें तातें निराकारहें । ओर तेरे” 
स्वरूपके विषे भ्रगोलादिक सवंगोल तथा ताके ऊपर 
सब जीव रससाण होरहे हैं, तातें उसी निराकारकू 
राम' कहते हैं । सोई राम सवेज्ञ समभाव भरपूर जो 
जाव-शेंव आत्माहे ता आत्माके विश्वामकी जगह हे । 
॥ १९ ॥ हे शिष्यं | कदाचित तू शंका करेगा कि, राम 
निराकार हैं वैसा में केसा होंऊंगा ? ताते तेरे संशाय. . 
नाशाथ में तोकूं निशानी कहताइं सो तू तेरे जीवमें 
हेही इसलिये विश्वास रखकर श्रवण कर ॥ २०॥ तू 
तेरे होंठ तथा जिह्वाको बिना हिलाये सनही मनमे ' | 
कुछ बोलेगा, उस समय तेरे शरीरके भीतरके श्वास | 
तथा तेरे मस्तकके भीतरके सूक्ष्म वायुका भाग हिला | 
नाही पडेगा । ताको हिलानेवाला तेरा शरीर नहीं है । 








(६) भावाथसिन्युभाषा । 


क्योंकि शरीर तो मनही मनमें बोलनेके समय निश्चितसे 
पृथ्वीपर बेठाहै ओर होंठ, जिह्वा बिना हिलाये श्वास, 
वायु तथा मस्तकके भीतरको सूक्ष्म वायु हिलानेसे हु है 


` भी शब्द मनमेंही होताहे, साइ बोलनेवारो तू आकाश- . 


रूपहे॥ २१ ॥ सोई हुं हुँ शब्द कहनेवारो आत्मा 
पेचज्ञानेन्द्रियद्वारा पञ्च विषय भोगनेके समय ढदया- 
न्तरके बायुकूं शरीरके हरेक भागमें जल्दी २ से फेरेगो । 
॥ २२५ ॥ सोई अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके भीतर ज्ञानहे 
सोइ ज्ञानरूप अन्तःकण तेरे हुं हुं.बोळनेवारो आकाश 
'रूपहे । ताते आकाशमा मनोमय हु हुं बोलनेको शब्द 
. गुणहे :। ताके लिये शब्द उत्पन्न होताहे । उस शब्द 
गुणको तूही धनीहे । तातें तू देहकूं अर्थात्‌ शरीरकू में 
हूं ऐसा नहीं समझना। याके लिये तू तेरे स्वरूपको 
अनुभव लेना ॥ २३॥ ओर तेरा हुं हुं कहनेसे जो 
स्वरूप है ताको बख्तर कहते हैं । सोई बख्तर 
ऊपर पञ्चविषयको अखण्ड रुपश कराया है। सोई 
विषयको तेरो ज्ञान आकाशरूप अथोत्‌ हु पर्णकूं 
पंचविषयको प्रहार करताहे ॥ २४ ॥ सोई हु हुं कहिबे- 
वारो तरा शरीर नहीहे । कारण तू. अपना शरीर इल 
प्रकारका हे ऐसाही कहेगो सो तू शरीर क्याँकर हो सके- 
. गो ! क्योकि जो जाकू जानता है सो ताते न्यारोहे। 
` . यह न्यायसिद्ध है । ताके लिये अहं बोलनेवारो अज्ञान 
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योगमार्गप्रदशन १. (७) 


हे। तथा अन्तःकरण ओर प्राण इनको सममेलना सोई 
हु पणोहै । सो छोडकर आप अपने स्वरूपको अनुभव- 
लेना ॥२५॥ ओर तू अनुभव लेवेको विचार कर, 
क्योंकि इस शरीरके भीतर पोलाणहे ओर पीजरेके भीतर 
श्वासोच्छास चळताहे । ताके लिये सवशरीरकी स्थिति 
समहे ओर शारीरके भीतर पचप्राणोंके योगत मनकी 
कल्पनाकूं जाननेवारो में हूं सो में शरीर, प्राण ओर 
मनके भीतरहूं । सोई मेरो ज्ञानस्वरूप हे । ओर ज्ञान- 
स्वरूपको आकार परमाणु तथा वायुसहित वस्तुमात्र: 
को जो आधाररूप अर्थात्‌ स्थिर तथा रान्तस्थानके, 


. रूपहें । वाको स्वरूप सोई ज्ञानरूपहे । ओर ताको स्व- 


रूप सहज आनन्दरूप है। सोई स्थानकरूप ज्ञानें 
सहजरूप हू, ऐसो तू आप अपनेकूं देख ॥ २६ ॥ ओर 
सुखके भीतर तथा बाहर आकाश भररह्मो हे, ताको 
खाली जगह कहते हें किंतु अपनेको इन्द्रियनते 
मालूम होता नहीं, ताके लिये पोलाण भासताहे । सोई 
प्रकाशरूप ज्ञानहै । और अपने शरीर तथा प्राण और 
मनकूं ताको आधारहे । ओर स्थानकरूपको निवास 
बाहर खुली जगहमें तथा अपने शरीरके भीतर पोला- 
णमे तथा आपके आधारतें मनहै, ताके भीतर पणहे- 
ताके ज्ञानतें शरीरकं जाणवेपणोहे, सो तू विचार करके 
देख ॥ २७॥ ओर ऐसो स्थलरूप आकाशे, सोई तू 


(८) - भावाथसिन्धुभाषा । 


:है। शरीरके भीतरको ज्ञानहै, सोई तू ओछ, जिह्वा, . 
'बहिलावनेते शरीरके भीतर सूक्ष्म पंचप्राण आपका 
:आकाशरूप उपर हिलायकर मनही मनसे बोलताहे सो 
'बोळनो आप अपनेही पास बोलता है । उस बोलनेकू 
"आकाशवाणी कहते हें । कारण मनोमय बोळनेवारो 
शरीर नहीं, ताके भीतर ज्ञानरुपहै, ताकू अन्तःकरण । 
रूपं आकाइस्थानते उत्पन्न भयो ऐसा समझना । ताके. 
'लिये मनोमय पेचप्राणनकूं हिलायकर बोलतेहें .। 
ताक आकाशवाणी कहतेहे । ताकी: उत्पत्ति आकाश- 
रूपी अन्तःकरणतेहे॥ २८॥ सोई तू शरीरमें अन्तःकर- 
'णरूप आकाशहे सो तेरे स्वरूपके सत्थेके भीतर पोळाणमें 
सीतरके भागमे तथा दो नेत्रनके बिदुके भीतर जो 
काली, पीली, सुपेद तथा लाल इत्यादि रंगको 
` कल्पित सृष्टिकी रचना देखनेमें आतीहे । सो तेरे ` 
नेत्रनके भीतरके ज्ञानरूप आकाइाकूँ नेत्रनबिना अंतर 
'दृष्टितें देखबेमें आवतहे । सोई देखनेहारो तू ज्ञानरूप | 
हे॥ २९ ॥ और कल्पित सष्टिरचना नेत्रनके भीतरही 
भीतर देखनेंमें आवतहे सो बिजली तथा प्रकाश _ 
ऊष्णतासहित पदार्थके सूक्ष्म परिमाणु तथा सूक्ष्म 
॥ बायु, के आधारतें तू अपने आकाशरूप. ज्ञानतै आकर्षण 
करके नेत्र इन्द्रियोंके भीतरीभागमें कल्पित सुष्टि _ 
. कहीहे सो बिजली आदि लेकर पवार्थनकी साठि . 
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योगमागप्रदंशन १. . (९) 


_“तैनेही रचीहै ॥ ३०॥ और सोई मनोमय कल्पित 


सृष्टि रचनाकूं जानवेवारो तू आकाशरूपहै । सो कल्पित 
सुष्टिरचनाके भीतर तथा बाहर भस्योहुयो होनेसे तू 
अचल हे । साई कल्पित सृष्टि रची | जेसो ते चंचल 
नही, ओर विकारीभी नही. अथात्‌. अनेक रंगको तू. 
नहीं है, तू आत्मा हे अर्थात्‌ अश्वकाररूपी अज्ञान रहित 
हे॥ ३१ ॥ सोई तू निराकारहे । अर्थात जगतके 
आकारवाळा जेसो तू नहीं, इसलिये तू आप अपने 
स्वरूपपर तेरेही ज्ञानत प्रकाशितहे । ता काल 
तोक विषय इन्द्रिये तथा श्राणनका पहंचांनना नही” 


' होगा । ऐसे निराकाररुपमें रममाण होनेसे तेरो देहपात _ 


ed ७ 
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भयो अर्थात्‌ विषय इन्द्रिय तथा प्राण इनको जानना । . 
तथा में निराकारहुँ इस कल्पना रहित होकर तू निराकार 
स्वरूपही रहेगा ॥ ३२ ॥ सोई तू निराकारहे, किंतु 


` तू शका करेगो कि, में इस पंचाविषयरूप समुद्रसँ 
डूब्योहू सो तोकूं अज्ञानतें भासतहै । क्योंकि तू 


पंचाविषयरूप समुद्रकू जा ज्ञानत जानतहे, सो तोकों 
हानेको नहीं । कारण कि, जो जाकू जानतहे सो ताते . 
न्यारोहे । इस न्यायतें पचविषय, दश इन्द्रियें, पंचप्राण. 
ओर. सनकाल्पत सृष्टि रचना इत्यादि सबको तू 
जानताहे तातें त सबनते न्यारोहे । ओर अन्तरात्मा 
निराकार तू ज्ञानरूपहै ओर शरीर जड है ॥३३॥ 


कं (१०) भावार्थसिन्युभाषा । | 


हे शिष्य ! ओर तेरो ज्ञानरूप निरावयवकस्पहे । ऐसो . 
तेरे निरांकाररूपमें पञ्चमहासूत सृधिकी रचना सुगज- 
ल समानहे ओर तु निराकाररूप होकर भी जगदूप 
समुद्रमें डृब्योहे । ओर भी तुझको संकल्प उठतहे । 
ताको कारण यही है कि, तू विचार नही करता इस 
कारण तोकूँ श्रमतै जगत्‌ भासताहै । किंतु तेरे 
निराकार स्वरूप बिना खाली जगाही नहीं है। तथा एक 
ठिकाणें दो वस्तु रहतीही नहीं ओर तेरे निराकाररूपकूं 
जगत्की खबरही नहीं है । जेसें-सुषुसि अवस्थामें जात्‌ | 
तथा स्वप्तकीं खबर नहीं ता प्रमाताहीसे तेरे स्वच्छ निरा, ' 
काररूपकूं जगत॒की खबर नहीं । किंतु सुषुसि अज्ञानरूप 
है। ओर निराकार तेरो रूप निराळो होनेस सुखरूप 
और आनन्दरूप तथा ज्ञानरूप है ॥ ३४ ॥ सोई तू | 
निराकार जो आप अपने स्वरूपकूं विचारकी नजरसे | 
जाणेंगो तो जेसे कोई मनुष्यको प्रतिबिस्च पानीमे | 
हिलनेत अथवा देखबेत जो मनुष्यमें हिलने अथवा | 
डूबनेका श्रम होता नहीं, तेसेही तू निराकाररूपहे । किंतु 
| 
| 


» 
< 
es SSS SS nn nn sn आ 
लि Ss ee ns 4 >“: 





7 विषय इन्द्रिये तथा प्राण-मनकी कल्पनामें जो ज्ञान है, । 

, सो ज्ञान मेरे शुद्ध निराकारकी भावना होनेसे प्रतिबिंब 
' जैसो उलटो है ऐसों समझकर उलटो ज्ञान जगतमें 
_देखबेतें तथा मर तूके साथ हिऊनेसे नहीं घबरावेगा। _ 
' ऐसो जो आत्मज्ञानहे ताकू पञ्चविषय तथा इन्द्रिय, तथ 








योगमार्गप्रदशन १. (११) 


` 


प्राण मन इत्यादिकी बाधा कदापि नहीं होगी । क्योंकि 
अज्ञानतें तेरो निराकाररूप न्यारोहै। ओर यही आत्म- 
ज्ञानहे ॥ ३५॥ ऐसो तू आत्मज्ञानी होगो ता तोकूं 
अज्ञानी जेसो भय नहीं रहेगो । क्याफ शरीर वही एक. 
पात्र, और ताके भीतर पश्चप्राणहेँ, सोई जल ओर 
ताके भीतर ज्ञान है सो प्रतिबिस्य जेसो है।सो.अन्तः- 
करणरूपी ज्ञान डूबनेको भय रहता है । तिनकू ' 
निराकार परमेश्वर स्वरूपको अनुभविक ज्ञान नहीं, 
तिनकूं भय तो है, किन्तु आप अपने स्वरूपे रममाण 
होकर रहेहे, ताते उनकूं भय नहीं ॥ ३६ ॥ क्या. 
आत्मज्ञान होनेकूं दशोदिशानमें फिरनेको काम नहीं; 


किन्तु जगतमें व्यवहार धंधा करनेके साथ २ आप 


अपने स्वरूपमें स्थिति रहकर तथा पञ्चविषयनको इच्छा 
राहित होकर, सहुरुके उपदेशानुसार आप अपने स्वरूपमें 
स्थित रहना ॥ ३७ ॥ और शरीरमँसे श्वास बंद पडे 
पीछे शरीरके कृमि तथा नर्क सब भस्म होजाताहे । 
परन्तु निराकार परमेश्वरके ज्ञान बिना ओर मनसे वासना 
रहनेसे कर्मके अनुसार सब कुछ भोगना चाहिये ओर 
इसीसे वारंवार जन्म मरणादि होताहै .॥ ३८ ॥ ओर 
शारीरके अन्तमें वासनां न रहनेसे आप अपने स्वरूपकी 
स्थितिमें रहकर रारीरके बाहर प्राण गये पीछे ताकू. ' 
योनिद्वार जन्म-सरण हेही नहीं ॥ ३९॥ याके लिये 


4 





(१२) भावार्थसिन्थभाषा । 


निराकार परमेश्वर शान्तरूंपहे, सोई में शरीर, प्राण, 7 
मन इनसे न्यारोहूं या प्रमाण प्रीतिराख अर्थात्‌ त्‌ 


ज्ञानरूप सबको स्थलरूप परमेश्वर सुखरूपहे सोई 


होकर शरीरमे प्राण हे .तबतक सुख भोगकर शरी-. 
रान्तके पीछे परमेइवरते में न्‍्यारोहे यह भावना कदापि 


नहीं रहेंगी ॥ ४० ॥ ओर हु हुपणा आदि तोकू अनेक 


कल्पना उठती हे सो तेरे स्वरूपमें मिथ्याहें । जैसे 


जलके ऊपर अनेक तरंग उठते हैं ओर पीछे जळमेंही 
समाय जातेहें । उसीके अनुसार निराकार परमेश्वर 


स्थलरूप सोइ सें हूं । तथा हुंपणो न होनेसे विचार 
करनेपर सोइ रूप हु ऐसो ताकूं आत्मज्ञान होनेते 
सुखी होयगों। याके लिये तेरे, हुपणाकी उत्ति होने 


तथा न हेनिसे तथा तू निराकार स्थानकरूपहे ताको 


नाश होनेको नहीं ॥ ४१॥ ओर तू षेसा समझ कि, . 


जसे रज्जुकेविषे सपकी कल्पना होतहे वात मनुब्यकू 


` भय लगताहे । किन्तु सर्पकी कल्पना सिटनेसे और 


` रज्जुको अनुभव होनेसे सपविषेका भय नाशं होता हे । 


और सर्पकी भयरूपी व्यथा दूर होतीहे । ताका प्रमाण 
जो मनुष्यकूं निराकार स्थानकरूप शान्त जो परमेश्वर 
>: से में १ TT ४ 00 हर gi 
सोई हूं ओर हुंमिथ्या कल्पनारूपी में नाहीं या प्रमाण 
. जिनक्‌ ज्ञान भयोहे तिनकूंजन्म-मरणको भय कदापि 
_ > नहीं होगा। क्योंकि निराकार रूपको जन्म तथा मृत्यु. 
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योगमार्गप्रदशन १. IRD 


हेही नहीं ॥ ४२॥ कदाचित्‌ तू कहेगो कि, निराकार 
५ _4 ऐसो होने क. A _ नहीं 
रूप में हूं । एसो ज्ञान होनेते शरीरको स्मरण नहीं 


_ होना चाहिये सो ऐसा तो नहींहे । क्योंकि निराकार 


स्वरूपकू शरीरकी खबरही नहींहे तथा यादगिरीभी 


नहीं ताते विस्मृतिज्ञात हुए पीछे रहनेकी नहीं । किंतु 


ध्यानधारण करनेसे कुछ कालपर्यंत शरीरकी विस्म 
ति होतीहे ॥ ४३ ॥ ओर जो एकबार शरीरकी विस्मृति 
होकर प्रहर या दो प्रहर पीछे शरीरकी स्मृति आवै 
तोभी स्वरूपका जिनको अनुभव हुयोहे सो जाइबेको 
नहीं ॥ ४४॥ सोई अनुभव मोकों भयोहे । ताकी 


निशानी कहताह सो तुम मन लगाकर सुनेगो तो तेरे | 


जाननमें आवेगा । क्योंकि यह्‌ राजयोग सें कियो हे. 
° ९ ७ ३ 

याकू प्रमाण स्वानुभंवहे । अथात्‌ माकै अनुभव भयो 

हे सो कहताइ॥ ४५ ॥ सें स्वानुभवके लिये दृढ निश्चय 


. करके ससश्रेंगी अर्थात नासिकक्षेत्रसे चोदह कोशपर 


अर्थात्‌ नासिकके उत्तरकी तफ पवतह, तहाँ एकांत 
स्थानें आप अपनी विचारशक्तिसे निराकार अचल शांत 
रूप में हू ऐसी स्थितिमें कन्द सूल फल खायकर 
स्वस्थ चित्तसे योगासनपर हढ भयो ॥ ४६॥ ओर 
उस स्थानपर ऐसो विचार कियो कि, में पंचवि- 
षयरूप जगत नहीं, तथा इन्द्रियं नहीं, ज 
पंचप्राण तथा मनकी कल्पना भी नहीं, तथा मेरीही 


(१४) भावाथासेन्युभाषा । 
` सकुँ खबर पडती नहीं, ऐसा जो नहीं जानना सोभी 
में नहीं ओर में निराकार हूँ इस कल्पनासें भी नहा, 
बड La 2 रोइ महू + ७ 
किंतु निराकार स्थानकरूप शांत परमेश्वर स महू 


१५ 


ऐसो अभिमान न राखकर सहज अर्थात्‌ कल्पनारहित | 
निराकाररूप मेंहूं । ऐसा. विचार करनेते आधिक | 
प्रीति उत्पन्न भइ । और निराकाररूप होकर सच | 
कालमें सुखसे रह्यो ॥ ४७॥ तातें मेरे मनकूँ पेचवि- | 
| ' बषयनके भोगनेकी प्रीति नहीं रही। ताते मनकी 


5 
am ०००... 


अनेक कल्पना बंदपडी, ओर पेचज्ञानेन्दिय तथा 
'पंचकर्मद्वियोंकों छोडकर मेरे निराकार स्वरूपमें शरौरके- 
भीतर जायकर सन स्थिर होगया ॥ ४८ ॥ ओर 
'योगासनके बलते मन स्थिर होनेसे शरीरको दुःख दूर | 
"भयो । अर्थात्‌ दुःख मिटगयो ओर परमसुख घ्रात हुयो। | 
और योगासनके बलतें पंचप्राण स्थिर हुए ओर शरीर 
। की पंचतच्वता मिटगयी। और शरीर आक्रिय होकर 
: स्थिर रह्यो । तातें मेरी मेंड इस आशाइत्तिकूँ परमसुख | 
प्राप्त भयो ॥ ४९ ॥ तातें एक जो स्थानकरूप अनंत- 
गोलनको आधार तथा अनंत गोलन तथा अनंत 
पारेमाण जेसो विकारवान नहीं, तेसो जो स्थानकरूप 
- है, सो स्वच्छरूपह । तथा ज्ञाताकूं. हषे तथा शोक होनिका 
. नहीं, ताते शांतरूपहे। तातेंही अविकारी है, ओर 
शरीरके भीतर तथा बाहर सम हे। सोई में सहजरूप' 


0 । 








:योगमागेप्रदशन १. (१५) 


कल्पना रहित हु हु न समझ सहजरूप सेह् ऐसो भाव 
भीतरमें आपही अर्थात्‌ बिनाही परिश्रम शांतप्रकाश 
स्थिर हुह्यो अथात्‌ अनुभव प्रगट भयो॥ ५० ॥ ओर 
पाछ एक नोलवणरगका बिंदु मसूरका दालक प्रमाण 
गोल ओर ता बिंदुके अंगको अतिसुखरूप शान्तप्रकाश 
किंतु ता प्रकाश तथा बिंदुकी उपमा देवेलायक दूसरों 


` यदाथ नहीं । ऐसो स्थिरस्थानक सत्थेके भीतर पोलाणमें 


झगट सयो ॥ ५१ ॥ ता बिदुके प्रकारात शरीरको 
'पोळाणके भीतर पंचप्राणरूप वायुको पदो फटगयो । 
याकेलिये शरीरके भीतर में निराकार ऐसी स्थिति 
प्रगट भइ । तातें जगत्‌ ओर पंचविषय हे ऐसी कल्पना 
रही नहीं । ओर अपने बाहर तथा भीतर अवकाश 
अथात्‌ पोलाणपणो रह्यो नहीं । ओर शरीरकोभी मान 
रह्यो नहीं । किंतु स्वप्रकाशस्थानक रूपमें हू ऐसी 
स्थिति प्राप्त भई ॥ ५२॥ इसपर दृष्टान्त ऐसा ` 
है कि, जेसे-पानी अर्थात्‌ जळके ऊपरकी - कमोदनी 
दूर करवेतें निल जळ देखनेम आताहे । ताप्रमाण 
शरीरके भीतरको वायु बिन्दुके प्रकाशते निमेल भयो, 
ताते श्रवणेन्द्रिय तथा नेत्रेन्द्रिय तथा दूसरी इन्द्रियनके 
द्वारा जा ज्ञानकूं खबर पडती है ताही ज्ञानसे में निरा- 
कार शान्तरूपह एसी स्थिति प्रास भइ ॥ ५३ ॥ आर 
जाग्रत, स्वप्न, स॒षति इन तीनों अवस्थानको ज्ञान 


५ 








( १६) आवार्थसिन्धुभाषा । 


नहीं रह्यो । और एकमें निराकार ज्ञानरूपह ऐसी अव- 
-स्था रही, ऐसी अवस्थाकूं तुरिया अवस्था कहते हें, 
किन्तु सोई अवस्था निराकाररूपके विषे नहीं है ओर 
में निराकार ज्ञानरूप होता हुआ में हु हु कल्पनासे 
रहित हूं ॥ ५४ ॥ ताते सस्तकके भीतर पोलाणम 
अंन्तःकरण पेचक आकाशरूप तथा पंच ज्ञानोद्रियनके 


भीतरके भागमें पञ्चविषयरूप पकडकर तन्मय होकर 


रह्यो ॥ ५५ ॥ सो पञ्चप्ाणरूप वायुके लोप होनेसे 
सिफ नीलवण बिन्डुको ज्ञानमात्र रह्यो, सोई जाननेवारे 
- ज्ञानकूं में निराकाररूपहूं ऐसी अनुभवकी स्थिति घ्रा 


` अई ताते दुःख रहो नहीं बल्कि बहुतही आनन्द प्रास | 


भयो ॥ ५६ ॥ और ता बिन्दुकूं जाननेवारे ज्ञानळू 
_ताहदी बिंदुरूपको सगुणरूप देखनेमें आयो ताके शरी- 
रको रंग इयामवर्ण देखबेमें आयो और नीलबिन्दु सोई 
` स्ति होकर हास्यवदन करके जो में निराकार स्थानक 


रूपहुँ ऐसी शरीरान्तरकी पोलाणम शरीर होकर भी , 


न्यारो होयकर भावना करवेवारो मेरी तफ मस्तकमेंते 
_पेटकी पोलाणतर्फ सुन्दर कमल जैसे नेत्रनते देखबे 
लग्यो ॥ ५७ ॥ ताकी आकृति बडी शोभायमान ओर 
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मस्तक ऊपर हीरानतें जडधोभयो मुकुट ओर कानमें | 


` मकंराकृत कुण्डल ओर आजानुबाहु न ओर ताके पगमें 
सुन्दर तोडर ओर गलेमें रत्न तथा मोतियनकी माला 
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योंगमार्गमदरन १ (१७) 
नीचेतक लटकतीहुई ऐसो मनोहर स्वरूप देखने 
आयो ॥ ५८॥ ओर ताके हाथमे कडे तंथा-अंगुरेनमें ` 
जडावकी अँगूठियें तथा मस्तकमें सुन्दर केशरका 
तिलक ओर ताके मध्यभागमें कस्तूरीकी बिन्दी एसो 
राजबिलासी पाँचवर्षकी.बयको बहुतही सुन्दर आनन्दः 
को देनेवारो उत्पन्न भयो ॥ ५९ ॥ और नीलवर्णबिन्दुः 
पलभरसें सगुण सूत्तिरूप देखबेमें आवतहे । और पल- 
भरमै बिन्डुरूप होतहै । और ताको चलनो नवीन 
तरहको अर्थात्‌ चित्तको महानन्द देनेवारो और ताकूं 
देखबेते मनकी तृप्ति होती नहीं, अर्थात्‌ ताके देखबेते नेत्र: 
थकते नहीं। ताते ऐसी प्रीति उत्पन्न भई कि, प्राणांततक 


_छुटबेकी नहीं ॥ ६० ॥ तातें वृत्तिकू शरीरको लक्ष 


रह्यो नहीं ओर ताही बिन्दुकी ओर ज्ञानवृत्ति देखतीही 
रही । इतनेमें उद्रगुहा प्रफुछितभई अथात्‌ विस्तीर्ण 


भई । और मस्तककी ताछुमेंसे जिस स्थानसे पसीना 


आवतहे उसे धमनी उदरगुहातें सन्सुख अई॥ ६१ ॥ 
ता कालमें मस्तकके भीतर ता बिन्दुको प्रकाश भयो, 
सोई प्रकाश उद्रकी पोलाणमें प्रकाशित भयो । ताते 


-उद्रकी पोलाणमें गुदस्थानतक जितनो वायु हे सो सद 


वायु चंचलपणो छोडकर बिंदुके प्रकारमें लीन सयो 


९ 


अथात्‌ तदाकार भयो ॥६२॥ जैसे सप पुरानी केंचलीको 


त्याग करताहे, तेसै शरीरगुहामें प्राण तथा शरीराझे 
ELI 
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(१८) `.  मावार्थसिन्धुभाषा ! 


ज्ञानकी एकताहे । सो त्याग करके बिंदु. जो सस्तकमें 


है, ताकूं देखकर शरीरगुहाक्‌ त्याग करके मस्तक जो | 
` बिन्दु है ताकी तर्फ बिन्दुमें मिलनेके लिये चल्यो ओर - 
'बिन्दु्ें जायकर लयभयो ॥ ६३ ॥ ता समय अपने 


घरमें बेठनेवारेनकूं शरीरतें घर न्यारो है एसो देखबेमें ` 


'आवतहे। उस प्रमाणसेही शरीरक्‌ ऐसो ज्ञान उत्पन्न | 
_ अयो । ताही ज्ञानसे शरीर न्यारोहे, ऐसा देखबम | 


आयो और अपना भी उसे न्यारोहे ऐसो देखबेमें आयो . | 
और तांते परमानन्द अर्थात्‌ हषे उत्पन्न भयो । तथा 


जैसी अत्यन्त सुखवृत्ति ज्ञानकू घ्रात भई सो ज्ञान 


-ततिकूं वह सुख छोडबेकी इच्छा होती नहीं ॥६४॥ | 
तके पीछे मस्तकके भीतर बिन्डुमें नीचेसे गयो जो | 


वायु सो ता बिन्दुमें य भयो और बिन्दुके भीतर जान- 
'नेवारो ज्ञान मेंदू एसो भयो ओर ताही ज्ञानसे से 
निराकार रूप हूं ऐसी स्थिति प्रात भई ॥६५॥ ता 
पीछे बिषय और इन्द्रियनको साक्षित्वपनो भी रह्यो किंतु 
बिन्दुको साक्षित्व रह्यो पीछे तथा बिन्दुको तर्फ देख- 
बरतें बिन्दु तथा बिन्दुको ज्ञान लय भयो ओर अपनो 
स्वरूप सहजही सहज हुं हुं कल्पनारहित शान्त प्रका- 


` आरूप निर्विकल्प समस्वरूप रह्यो ॥ ६६ ॥ जैसे कांचके 


खोप होनेसे अपने सुखको प्रतिबिंब भी लोप होताहे । 


“- ता प्रमाणं अपने शरीरके भीतर जो ज्ञानको प्रतिबिंब 


१ ॥ 
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धारण करबेवारो सूक्ष्सरूप वायुहे, साई निराकार धार. 


णतें नाश होतेही भीतरके प्रतिबिंब जैसो ज्ञान ताकू . 


में निराकार ब्रह्मं ऐसो अनुभव होनेतें जो प्रतिबिंब- 
रूप ज्ञान नहीं सो भयो । कारण कि, जिसमें तू हतो 
सो उपाधि गई । याते उपाधि सहित अनुभव लबेकू में 
निराकार हूं सो गयो ओर उपाधि रहित शुद्ध निराकार 
स्वरूप रह्यो ॥.६७.॥ ओर सवै मनुष्य तथा पशु पक्षी 


ओर श्वासवान जीवसात्रके शरीरको बीज यह हे कि, 


हरेक शरीरमें न्यारो न्यारो एक जातको बहुत सूक्ष्म 
वायुहै ओर सो वायु शरीरके नाश होयबेत ताको नाश 
होता नहीं । परन्तु ता वायुमें जो ज्ञान हे, ताही ज्ञानतें 
सव जीवोंकी उत्पाते होत है ओर उनका पोषण झी 


होताहे। ओर ता ज्ञानके भी लय होनेसे अनंत अपार 


सहजानन्द अद्देत केवळ निर्भय स्वरूपतें स्थित रह्यो 
॥ ६८ ॥ ओर में साक्षित्वको जो भाव मिटवेंतें सहजमें 
आप अपने खस्वरूपतँ शांत सुखरूप रह्यो ऐसो जो यह 
लियोहुयो मेरो अनुभव यानी आखिरको बोध सो आज 


_ तेरे समझनेके लिये कह्यो ॥ ६९॥ ओर ऐसी स्थितिम 
। तू भी रहे ताके लक्षण तू सुन। जो तू आप अपने : 
` निराकार परन्रह्मकी भावना रखोगे तो निश्चल होकर 
` रहोगे अथात्‌ परमसुखमें निमझ यानी निश्चलरुपतें 


रहेगो ॥ ७० ॥ ओर पंचविषय ओर दश इन्द्रिये ओर 





(२० ) भवाथसिन्धुभाषा । 


पंचप्राण, तथा मनकी कल्पनाको भाव छोडकर निराकार 
बै जेवेग ~ 
स्थानक स्वरूप ऊपर विश्राम लेवेगो, उस समय तू 


निराकारस्वरूपकी वृत्तिको स्वस्वरूपको अनभव सुखरूप . 


तोक प्राप्त होवेगो अर्थात्‌ निविकहप स्थिति प्राप्त होवेगी 
॥ ७१ ॥ किन्तु यह ऊपर कहीहुई स्थिति वहुतकार- 


पर्यंत रहनेकी नहीं याकेलिये बहुत काळतक यह स्थिति 


नही रहती ॥ ७२ ॥ परन्तु ऐसा जो निमिषमात्रभी 
आप अपने स्वरूपको चितवन करचेवारो ताकू एसो 
पक्को निश्चय होतहे कि, में निराकारहू तथा धंधो व्यवहार 


करते थकाहुआ भोक्ताके अभिमान रहित होतहे । कारण | 


अपने ` हुंपणो तथा इन्द्रियनकूं मिथ्या समझे हैं, 
याकेलिये नित्य अभ्यास करते रहना ॥ ७३॥ आर 


शरीरपींजरा और प्राण इनको साक्षी में आकाशस्वरूपहूँ | 


अर्थात्‌ शरीर और प्राण इनकूं जानचेवारो प्राणके भीतर 
' में आकाशरूपहूं सोही वाहरकी पोलाणमें तथा शारीरके 
- भीतरकी पोलाणमें एक - समान अथात्‌ आकाइरूप 


मेंहीहूं । शरीरपीजर तथा प्राण इनक ज्ञानकू व्याल ' 
होकर निरालो शरीरभी मेंदू और हुंपणो पकडवेवारो | 


भी मेंह ॥ ७४ ॥ ओर जो संकल्प उठतेहे सो रक्तके 
. भीतरते उठतेहेँ, सो धारणा आप अपने स्वरूपकी 
- पकडचेतें रक्तम लय होजातहे । ओर वायुरूपी प्राण है 


_ ताके भीतर आकाशरूप अहंकार पकडषेवारो अंतः £ 
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` करण पेचकरूप हे, सो वायुरूपी प्राण आकाशर्म 
स्थिर होत है । ताके पीछे आकाश है, सोई. 
सेरो ज्ञानरूपहे । ऐसी स्थिति धारण करबते दैतको 
नाश होयजातहे । या प्रकार वायुरूपी प्राण आकारास 
लय करवेते अर्थात्‌ आकाशस्थिति धारण करबेत में तू 
यनो तथा जगत्‌ मिटजातहे । ओर स्वस्वरूपकी स्थिति 
घ्रात होतहे ॥७५॥ और में निराकार आकाशरूप तथा 
सबनतें निरालो तथा शुद्धनिरंजन तथा आनंदको 
जन्मस्थान तथा ज्ञानरूप सुखरूप सें हूं यह कल्पना - . 
अथवा सेरे स्वरूपकी सोकूं खबर नहीं। याघसाण कल्पना - 
करबेकी रहीही नहीं कारण कल्पना भीतरमें करबेकी 
ससय प्राणवायु हिलानो पडेहै,. सो प्राणवायु आकारास 
लय होनेपर मेरो शांतस्वरूप संकल्प रहितहे सोई रह्यो 
॥ ७६ ॥ ओर सें निराकारहूं. ऐसी भावना करूं तो 
शरीरके भीतर वायुहे ताकूं बिना हिलाये भावना होय- 
चेकी नहीं । अकेलो में निराकारहूँ यह भावना बिना 
निराकारही रह्यो अथात कल्पनारहित रहो ॥ ७७ ॥ 
औरं जगतमें आकाशनाम सबळ ब्रह्मो है अथात्‌ 
मिथ्यान्रह्मको नामहे। कारण आकाश सवेजगतको | 
साक्षीरूपी ज्ञानहै, ताकेलिये सबळ ब्रह्मनाम है ॥७८॥ 
और साक्षी जो जगतको जानबेवारो ज्ञान रह्योही नहीं 
तो ब्रह्म सबनतें. मोटो स्थानकरूप निराकारही रह्यो 
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ओर जगतको ज्ञान न रह्यो किंतु परब्रह्म निराकारमें कछ 
कमती रहो सो नहीं, निराकार तो जेसेको तेसोही है॥ 
॥ ७९ ॥ ऐसो में निराकार, स्थानकरूप शान्तरूप समा- 
घिस्त रह्यो। ताके पीछे जो मस्तकके भीतर नीलवर्णबिन्दु 
मसूरकी दालके अनुसार उत्पन्न भयो ताने पंचप्राणनको 
आकषेण करके बिन्द्कु जाननेवारो ज्ञान अर्थात्‌ 
आकाशरूप सबलब्रह्ममे लीन भयो । ओर ताप्रमाणही 
पीछे शारीरमें प्रगट होतभयो॥ ८०॥ सो पंचमहास्ूतनको 
आकर्षेण करके आसन तथा योगमुद्रा सब छूटगई । 
` ओर मजा चलायमान हुए पीछे शरीरमें श्वास चळतो- 
भयो ॥ ८१ ॥ ता वायुके सर्वं शरीरमें चलनेसे अथात्‌ 
' सवे शरीरमें वायु भरनेसे शरीरको तथा जगतको ज्ञान 
` उत्पन्न हुयो । -जैसे--पात्रभे जल भरनेसे सूर्यको प्रतिः 
बिस्व देखनेमें तुरतही आवतहे, ता प्रमाणही शरीरमें 
तथा इन्द्रियनमें प्राणवायु भरनेसे ज्ञान उत्पन्न होतभयो 
॥ <२ ॥ किंतु ज्ञान इन्द्रियोंमें प्रगट होनेसे वारंवार 
निराकार स्वरूपमें लीन भयो अर्थात्‌ तदाकार होने 
रम्यो। सो ता आनन्दको अन्तही नहीं, ओर वह 
सुख मुखते कभी वणेन करबेमें आयबेको नहीं ॥ ८३॥ 
ओर शरीरपींजरेके भीतर जो एकाएक ज्ञान आताहे : 
. सो ज्ञान के पंचविषय तथा दश इन्द्रियनको भूलकर यानी 
ज्ञान नहींहे ऐसा करके में निराकार शान्तरूपह ऐसो 
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ज्ञान उदय भयो। ओर फिर पंच विषयनको गलबलो 
कहाँगयो ऐसो ज्ञान उत्पन्न भयो ॥ ८४ ॥ याप्रमाण 
राजयोग तथा आत्मज्ञानकी निसानी मेरे अनुभवर्मे 
आई सो निसानी में तोके कही । ऐसी ही निसानीका 
पुरुष लोगनकू उपदेशक तथा संशयछेदक होयहे ॥ 
यह निसानी संशय मेटनेहारीहे ॥ ८५ ॥ ओर शरीरके 
भीतर सूक्ष्म ग्राणहे ताके भीतर साक्षी ज्ञानरूपहे, ता 
साक्षीकी सूक्ष्मवायुरूप प्राणहे सोई शक्तिहे, किंतु 
ज्ञानशक्तिद्वारा में निराकारहूं ऐसी धारणा पकड़कर 
शरीरको त्याग कऱ्यो । सो ज्ञान तथा शक्तिको आपत - 
लय होयहे । क्योंकि प्राणके लय होयवेंतें संकल्पराहित 
होतहे ॥ ८६ ॥ और शरीरके अंतमें अथात्‌ सत्युसमयरें 
पंचविषयनकी इच्छा रही तो पुनजन्म तथा मरण हेही! 
और जाकूं में निराकार स्वप्रकाश शांतरूप हुं हुँ बिना 
में हू ऐसी स्थिति मृत्युके समयमें रही, ताके घ्राण तथाः 
जगतको ज्ञान सोई साक्षी सबनको लय होजातहे ४ 
कारण कि, संकल्पराहित होयबेतें तथा परब्रह्मस्थति रह- ` 
बेतें जन्म-मरण रहित होयहे अथोत्‌ वाको जन्म मरण 
'हेही नहीं ॥ ८७ ॥ वाकेलिये तोकूं जो रहनी कहीहे सो 
तू मनमें दढ राख और यह निराकार स्थितिकी 
रहणी तोकू कही यातं पंचविषयरूपी संसारसमुद्रस तू. 
` कदापि नहीं डूबेगो अर्थात्‌ ताको भय तोकूं.न रहकर 
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शान्त रहेगो ॥ ८८॥ हे शिष्य! कदाचित्‌ तू कहेगो कि,. 


ऐसे ज्ञानीकू निराकारकी प्राप्ति हुए पाछे क्षुधा आर 
तृषा नहीं लगनी चाहिये क्‍योंकि शरीरको साक्षीहे सा 
यरमश्वररूप भयो ताक शरीर ऊपर अनेक विकार क्या 


देखबेमें आवतहे ॥ ८९॥ ताको उत्तर तोकू कहतहें सो तू | 


ऋवणकर हे शिष्य | जो निराकार सेंहूं ऐसे जो समझो 
सो सूलतही निराकारहो अर्थात नयो निराकार बनगयो 


सो नहीं, ओर किसीके देखबेमें आवता नही, ओर जग- . 


तुके देखबेमें जगतही आवतहे सोई जगतको धर्महे 
अर्थात्‌ देखवेको जगत्को कामहे, निराकार सूलमेंही 


- चस अथात्‌ काम बना काह याकाळय क्षषा तथा य घाणक 


असह तथा हष शोक ये मनके धम हैं, तथा जन्स-मरण 
ये रारीरके धमहें ॥ ९० ॥ जो निराकार मेंहं ऐसे सस- 
झबेवारो ज्ञानी, सो निराकार रूपही है । ताके निरा- 
काररूषकूं रारीरपीजरो तमोगण ओर प्राणवायू यह 


.. रजोगुण तथा अन्तःकरण, मन, बुद्धि, इत्यादि सत्वगुण 


ये तीनों गुणनको क्षुधा, तषा, हषे, शोक, जन्म, मरण 
ये धमहें। किंत निराकार स्थानक ज्ञानीको स्पशेषणो 


करवेकों नहीं । क्योंकि निराकार ज्ञानको यह गुण- . 


` . खसको साक्षीपणो नाहीं । ओर वो सहज अर्थात्‌ बिना 


“कल्पना शांत तथा अनंत अर्थात्‌ नाशराहित अपारहे 


ओर जगतूकी दृष्टितें अहष्टहे । ताकेलिये जगत 
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शरीरादिकनको धमहै यह ता प्रमाणतामें नहींहे । 
या प्रमाण जगतकूं खबर पडनी चाहिये ॥ ९१ ॥ 
किंतु निराकार स्वरूपको बोध पायोहुयो ज्ञानी हषे 
तथा खेदते न्यारोहे तथा जगतके ज्ञान अज्ञानतंभी 
न्यारोहे, या प्रमाण वो समझेहे । ताते ज्ञानी सत्पुरुष 
निराकारके ज्ञानतें सहज कल्पना बिना भोगेहे ॥ ९२॥ - 
` और पंचविषयनको शारीरतें उपभोग इन्द्रियनके संगत 
अंतःकरण अर्थात्‌ प्राणके भीतरको ज्ञान भाग भोगतो रह 
तहे । किंतु अंतःकरण आत्मज्ञानतें बलतें में शरीरहूं 
एसो असिसान पकडबेको नाही । और ससनिराकारस्व- 
रूपसँ अनन्य रहतहे अथात्‌ निराकारते में न्यारोहू एसो 
भाव नहीं ॥९३॥ ऐसी वातो सुनकर शिष्य वहुतही खुरा 
होकर अर्थात आनन्दमें मन्न होकर कहने लग्यो कि” 
हे गुरुजीमहाराज ! मोको कछु करबेको बाकी रह्यो नाहीं 
कारण कि, आपके वचनका सामर्थ्य प्रत्यक्ष मेरे देख- 
बेस आयो ॥ ९३ ॥ याकेखिये अव हें सह्ूरुमहाराज ! 
आस्मज्ञानको विचार भें अच्छीतरह समझो । अब सवे 
भोग भोगकर तथा अभोक्ता होकर रहनो यह मोकूं 
अच्छीतरहसे आप कहो ॥ ९५॥ अब गुरुजी कहतेहे 
कि, हे शिष्य | दूसरे प्रकरणमें पंचकोरानको अच्छी 
तरहंसे कहनेकोहै-तू स्वस्थ चित्त होकर श्रवण कर। तु 
भोग भोगकर अभोक्ता इन्त निरालोहे, साक्षीरूप सेंदूं । 





(२६)  आवाथसिन्धुभाषा । 


या प्रमाण तोक दिखाइबेको हे ॥ ९६ ॥ जिसने जाग्र- 
तके तथा स्वप्नके सब कसे स्वप्नवत्‌ दढ अन्वयज्ञानतें 


सम कियेहें, ताक स्वप्नके सुखदुःख जाग्रतमें जेसे 


समानही होतहे तेसेही वृत्तिकू ज्ञानके आधारतें 
ही सेते पहले यानी आदि मध्य अन्तमें 


मेंहीहूं। जगत्‌ स्वभवत्है अथात हेही नाहीं । एसो दृढ 


निश्चय जिनकोहे, सोई अन्वय ज्ञानहे ॥ ९७ ॥ सोइ 
पुरुष भोग भोगकर अभोक्ताहे, सोई पुरुष कमे करके 


` अकतोहै, सोई पुरुष जन्म पायंकर अजन्माहे, और 
सोइ श्रीगुरुदत्तात्रेयहे । ओर सोइ श्रीदाशरथी रामच- 


न््रहें ॥ ९८ ॥ श्रीविष्ण बाबा कहतहे कि, जो दत्तात्रेय 
साइ दाशरथी रामहें। सहुरुकी कृपासे मेरा पूर्णकाम 


` हुआ । ओर तिनकी कपासे परमपदकी प्राप्ति भइ 


` वाला हे। विष्णबाबा कहतेहे कि, याका छन्द यानी 


अर्थात्‌ सहज अपने आत्मज्ञानकी प्राति भइ ॥ ९९॥ 
सोई ज्ञान शिष्यके बहानेसे सब मनुष्यांको देताहू । 
किन्तु विचारयुक्त जो मनुष्यहैँ, सोई ग्रहण करवेलायक 
हैं तिनको बिनाही परिश्रम आपही आप आत्माके 


. सुखकी प्राप्ति होगी ॥ १०० ॥ यहांतक “भावार्थसिन्धु' 


का पहला प्रकरण समाप्त हुआ। यह आनन्दका देने 


ध्यान सब मनुष्यको लगे ॥ १०१॥ 








दसरा प्रकरण २. 
पञ्चकोशनका विवरण । 


डि. 
हे शिष्य | “भावाथोसिन्धु” के पहले प्रकरणमें आत्म- 
ज्ञान होयबेकों योग अर्थात्‌ रहणी दिखाईहै । अब भोग 
भोगकर अभोक्ता रहबेकी रहणी या प्रकरणमें -तेरेकू 
दिखावताइ ॥ १ ॥ हे शिष्य ! तेरे निराकाररूपकू पच-” 
विषय तथा दशइन्द्रियें ओर पंचप्राण तथा मनकी 
कल्पनानको भानही नहीं अर्थात्‌ खबरही नहीं. ओर . 
इनको भोगपणाही नहीं, जो प्राणवायुके भीतर ज्ञानहे 
ताकूं अन्तःकरण कहतेहे । ताकूंही, विषय, इन्द्रिय, 
प्राण, और मन इनको साक्षित्व अर्थात्‌ जाणबेको 
भागहे। किंतु ता अन्तःकरणकूं पेसो ज्ञान नहीं कि; जाकूं 





` में जानताइं । तातें भै न्यारोहूं ताकेलिये सवे कतो 


भोक्तापणेको अभिमान पकडेहैं । कदाचित्‌ ऐसो विचार 
करे कि, प्राणवायुके भीतर आकाशरूप ज्ञान मेहीहू । 
मेरेकूं तो जाणवेपनेको भोगहै सो अंलिसहै । सारांश 
कतीपनेको अभिमान अन्तःकरणकूहै,. ओर आत्मज्ञा- 
नीकूं भोक्तापनेका भावही नहीं ॥ २ ॥ जेसे स्वभसं 
सखदुः्ख भोगनेवारो ज्ञानहे, सोई ज्ञान जाण्तीमे 


ब 





(२८) भावाथासिन्युभाषा । 


होनेस अभोक्ताहे । तेसेहा पंचकोशनको तू साक्षी होनेस 
यचकोाशनते न्याराहे । या प्रमाण अभोक्ता होकर तू 
अपनी स्वात्मबुद्धितें रहो ॥ ३ ॥ किंतु पंचकोश कहांहे 
सो समझनेकेलिये भोग कर । उसे अभोक्तापनो 
आवेगो यही तेरेकू कहताहू । किंतु इसके लिये अपने 
दृढ विचारको निश्चय ग्रहण करके श्रवण कर ॥ ४॥ 


“हे शिष्य ! जैसे जलके जंतुओपर शंखादिक कोश बड़े 


कठिन रहतेहें, तेसेही ज्ञानस्वरूपी तू हे । सो तेरे ऊपर 


पचसहासूतनको कोशहे ॥ ५ ॥ कदाचित्‌ जलके जीव 


जो शंखादिकहें, तिनके कोश फुटजायै तो वे जीव : 


- जीवनेके नहीं. तेसेही तेरे पंचकोशकों विचारद्वारा 


मिथ्या समझो अर्थात्‌ लय होनेसे जगतके साक्षित्वपनासे 
च | >> कर 
जेसको तेसो: न्यारो निराकार समस्वरूप सहजमें 


रहेगो॥ ६ ॥ जैसे-नट नानाप्रकारके भेश करेहें ओर 


जाको भेश करेहें ताहीको रूप विखावतहें । किंतु अपने 
hoa 


सनमें जानताहे कि, यह भेश मेंने लायोहे । ताते में 


 निरालोहूं ॥ ७॥ तैसो तू पंचकोशते परे पंचकोशनको 


साक्षी निरालो है ऐसे तू भीतरमें देख । ऐसे देखैगो 


` -तो तू भोगकर अभोक्ता रहेगो और ऐसे नहीं समझोगे 


तो श्रम रहेगो ओर ढु;खकू घ्रात होयगो ॥ ८॥ अब तू 


_ कहेगो कि, पंचकोश कोन २ से हे ? तिनके नाम कहताहं 
शवण कर। १ अन्नसय कोश, २ प्राणमयकोरा, ३ 
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_ पश्चकोशनका विवरण २. (२९ ) 


मनोमयकोश, ४ विज्ञानमयकोश, ओर ५ वाँ आनन्दः 
मय कोरा है ये तू जानना ॥ ९ ॥ इन पेचकोशनकेः 
साथ तू जो ज्ञानस्वरूपहे, सो तू सुख दुःख भोगनेके 
समयमें तोकू ऐसो देखवेमें आवैगो कि, मेंही सब 
कर्मकतो और मेंही सुख दुःख भोक्ताहूं। किंतु विचार 
करके देखाजाय तो पेचकोशनकूं जाननेवारो पंचकोश- 
नत निरालोहे । ताते पंचकोशनकूं जाननेवारो भोग 
भोगकर निरालो अभोक्ता होकर तू रहेगो ॥ १० ॥ ओर 
रक्त तथा वार्यते अस्थी तथा मांससमेत जो शरीर उत्पन्न 
भयो है ताकूं अन्नमयकोश कहतेहें । ओर ताके भीदर 
पंचप्राण विचरतेहें ताकूं प्राणमय कोश कहतेहें ॥ ११॥ 
और ज्ञानेन्द्रियद्वारा विषयनक जानना ओर कमोंद्रेय- 
दारा सर्व क्रिया करताहै। और भीतरमें विषयनको 
अनेक विचार करताहै । ओर ताकूंही मनोमय कोश 
कहतेहें ॥ १२ ॥ ओर मनोमयकोशरूप ज्ञानइृत्तितें 
विचार करताहे कि, मेंही बहाहूं ॥ ऐसी इत्तिनें आप 
अपने स्वरूपको निश्चय कस्योहै। उससमय पेसा विचार 
होताहे कि, मेंही ब्रह्महूं सो हढ अभ्यास करेहें। ताते 


ताकूं विज्ञानमय कोश कहतेहें । याको निश्चय ` . 


स्वानुभवहै अर्थात्‌ बैठकर आप. अपने स्वरुपको 
विचार करनेसे माळुम पडताहे ॥ १३॥ ऐसेही विज्ञान- 
मयकोशकी धारणाते विषय ओर इन्द्रियें तथा प्राणेन्द्रि- 


(३० ) आवार्थसिन्धुभाषा । 


यनको शरीरके भीतरी ज्ञानकूं भाव रहबेको नहीं आर 
निराकार मेंहीइं ऐसो हृढभाव होयहे। तातें आनन्दभी 
बहुत उत्पन्न होताहे। ओर ता आनन्दकोही नाम 


- आनन्दसयकोश कहतेहें ॥ १४ ॥ यह पचकाशनको 


साक्षी पंचकोशनते न्यारोहे । जेसे शरीरका पीजरा,. पंच 


प्राण, मन अथोत्‌ संकल्प विकल्प तथा विज्ञान अथात्‌ 


मेंही बह्मडहूं । तथा ऐसी धारणा राखबेत आनन्द उत्पन्न 


होताहे । इसीप्रकार सो आनन्दमय तू सबनक्‌ जानताहे। 
तातें तू सबोसे न्यारोहे । इस प्रमाण तू लक्ष लगाके 
देखनेसे तेरो स्वरूप, तथा मन-इन्द्रियादिकनकूं देखनम 
तथा विचार करनेम आंनेको नहीं ताते तू आप अपने 
स्वरूपकी तफ जरूर लक्ष लगावेगो\। उस समय 
अन्तःकरणादिक लय होजाँयगे । अथात्‌ तोकूं नित्रि 
कल्पास्थिति प्रात होयगी । ओर तातें सखभी होजायगा 


थी १५ ॥ इस सुताबक श्रवणकर एशष्य कहनळग्या - 
के; ह गरुसहाराज |>पचकारानकू आपनं सक्षप सान 


कहो ताते में बहत सखी भयोहे । ओर वह सुख मेरे 


. सुखस वर्णन करनेमें नहीं आता ॥ १६॥ हे गुरुमहाराज ! 


अच आप पंचकोशनका विवरण विस्तारपूर्वक मोक 
कहो । या ऊपर गरुमहाराज प्रसन्न होकर कहनेळगे 
कि, हेशिष्य | तेरे हृदयान्तरमें अत्यन्त शान्ति "होगी 


इसी प्रकारसे पंचकोशनको कहताहूं तू स्वस्थचित्त . 


थिय rs, he >.:> 
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पञ्चकाशनका विवरण २ (३१) 


होकर श्रवणकर ॥ १७॥ अब गुरुजी कहतेहे कि, हे 
शिष्य! आस्थि, मांस, रषिर ओर त्वचाको यह शरीर को 


` पीजरोहै ओर इसीको अन्नमयकोश कहतेहें । तथा याकी 


उत्पत्ति शुक्क तथा शोणितसेहे। जैसे नट बाररस्वांग यानी 


` भेश करताहे, तेले तू समझकर निरालो रहै और ऐसा 


तू ससझेगो तो भोग भोगकर अभाक्ता रहेगो ॥ १८ ॥ 
आर जो तू मिथ्या ब्रह्म होयकर रहेगो तो अन्नमय 
कोको साश्षीपना तूही हे । इसविषे स्पष्ट तोकूं कहताहू 
सो तू अच्छी तरहसे सुन ॥ १९॥ अन्नमयकोशमं पच- 
महाभूतनके पचीस भागहें ओर एक २ भूतनके पांच २, 

[ग हैं, उसमेंसे अब पहले पृथ्वीके पांच भाग कहताहू | 
अस्थि, मांस, त्वचा, नाडी। ओर जलक पाचभाग लाल, 


सूत्र, स्वेद, वीर्य, लोही अथात्‌ रक्त ॥ २०॥ हे शिष्य! 
अभिके पाँच भाग हैं, जेसे श्क्षा, तषा, आलस्य, निद्रा 


सेथन । ओर वायके पॉचभाग-चलना तथा दोडना, 


निरोधकरना, तथा लंबा होकर सोना, तथा आकुंचन 


अर्थात्‌ मेलो होजानो ॥ २१॥ हे शिष्य | आकाइके 
पाँचभागहें जेसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय । इनकी 
अन्नसे उत्पत्ति ओर अन्नसेही पोषण तथा अन्नमंही ळय 
अर्थात्‌ इनका व्याघादिकनका भोजनहै ॥ २२॥ यह 


वंचकारात्मक अनभव कांशकी उत्पत्ति, स्थिति, तथा 
` ळय यह तीनों विकार अन्नमय कोशकेहीहें । किन्त 


(३१) ' भावाथसिन्धुभाषा ।_ 


अन्नमय कोशको खबर नहीं कि, में अन्नमय कोशहू | 


_ क्योंकि जडहे । ताकी खबर तोकू है तू वाको साक्षीहे, 
और तोकू बहुत खबरहे ॥ २३ ॥ तू मेरो शरीरहे ऐसे 
कहैगो किंतु भैंही शरीरहूं एसा कहनहीं सकोगे। क्योकि 
ताको जाननेवारो तू निरालोहे । ऐसे तू समझकर तथा 
भोग भोगकर अभोक्ता होकर रहेगो ॥ २४ ॥ इस 
शरीरके अवयव अर्थात्‌ हाथ, पाँव वगैरह सब टूटनेकेहें 
किंतु अवयवाँको जाननेवारो तू कदापि टूटंनेको नहीं ४ 
ओर शरीरके परिमाण होनेतें सवैसाक्षी तू निरालोहे ॥ 
` ॥ २५॥ जैसे खङ्ग म्यानमें रहताहे तेसेही तू अन्नमयके 
भीतरका साक्षीहे, किन्तु म्यान फटनेसे जेसे खङ्ग 
चाहर निकसे हे तेसेही अन्नमयके नाश होनेसे तू 
. साक्षीरूपसे निरालो रहैगो ॥ २६॥. अब्र दूसरों प्राणमय- 


कोशको इत्तान्त आद्यन्तपर्यंत कहताइ सो तू ध्यानपूर्वक ' 
भ्रवणकर । हे शिष्य ! जेसे-अन्नमयकोइते तू न्यारोहे 


. एसो तोकूं अनुभव आयो तेसेही प्राणमय कोते तू 
न्यारोहे यह भी तोकूं जब अनुभव होयगो तबही तेरी 


श्रान्ति जायगी अर्थात्‌ मिटेगी ॥ २७ ॥ हे शिष्य | अब _ 
घाणमयकोशक लक्षण कहताह सो भी तू भढीप्रकार . 


' भ्रवणकर । जेसे-शरीरस व्यापक वायुहे सोई व्यानवाथु 
टका नाभिस्था त - ७०, हा | नम 
नाभिस्थानसहै सोई समानवायु, तथा कण्ठस्थानमेंहे । 


पञ्चकोशनका विवरण २. . (३३) 


सो उदानवाय ओर हृदयस्थानमेंहे सो प्राणवाय, तथा 
गुदास्थानमेहे सो अपानवाय यह पॉचवाय मिलकर 
इवासोच्छास चलतेहें । इसी पंचप्राणरूपी कोथलीक 
प्राणमयकोश कहतेहें ॥ २८ ॥ जेसे-एक कोथलीमें 
दूसरी कोथली होतीहे; तेसही प्राणमयकोशकी कोथ- 
लीहे । ताके उपर अन्नमयकोशहे, ओर तू दोनों कोश- 
नको जाननेवारोहे तथा तू आत्मा निजवस्तुहे ॥ २९॥। 
ओर जो प्राणमयकोश तेरे साक्षीसवरूपतें तथां अन्त- 
टष्टितें दिखतेंमे आवतंहे, या प्रमाणके पंचविषयरूप 
जगतुकूं जानना । तथा अन्नमयकोशरूप इन्द्रियोंके 


` पींजरेकू जानना छोड़कर मनकू स्थिर करके सातर देखने 


लगेगो तब तोकूं वायुके जोरतें जसे समुद्र खलबलाहट: 


करताहे ताही प्रमाण भीतर भी देखनेमे आवेगो ओर -. 


ताहीकू प्राणमयकोश कहिये । इस प्राणमयकोशके आधा- 
रत स्वप्नादिक तथा मनकल्पित सृष्टिकी रचना होतीहे ॥ 
॥३०॥ ओर प्राणमयकोराको जो भास होयहै ताके पेटमें 
अथात्‌ ताके भीतर मनोमयकोशहे, याकेलिये तू अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय इन तीनों कोशको जानेहे । ताले 
इन तीनोंते न्यारो आत्माहे ॥ ३१ ॥ पचत्ञानेन्द्रियनते 
पर्चावेषय भोगनेवारो तथा पचकसेन्द्रियनसे क्रियाकरले- 


` वारो अन्तःकरण बुद्धि, चित्त, अहंकार, रूप सनोसथ वो 
शर्ते होतहै । ताकी व्यवस्था विस्तारपूकेक सुको ५३२३ 


३ 








(३४) ` भावार्थसिन्धुभाषा |. 


'घ्राणमयकोशके भीतर आकाश व्याप्त होरद्याहे 
. -ताकोही नाम मनोमय कोशहे । किंतु पंचविषयनर्मे 
. तदाकार होइवेतें सुखदुःख भोगनेका अभिमान पकड 
नेसे छिपायमान होतहे ॥ ३३ ॥ कदाचित्‌ तू कहेगो कि, 
विषयतन्मयता अर्थीत्‌ - विषयनमें मन तदाकार केसे 
होत हे ? याक लिये ताको अनुभव कहताइ सो तू 
सुनके मनोमयकोश तेर जाननेमें आवे तो मंनोमयकोश 
थकां तथा भोग भोगतो थकां -अभोक्ता रहेगो ॥ 
५ ३४ अब मनोमयकोरा शब्दविषयनके ठिकाने तदा- 
कार केसा होतहे सो तू सुन । यह सवे पृथ्वी जळ समेत 


“सब हिलेहे, ओर ताको प्रहार शरीरके बाहरके पवनपड-.- 
देपर जागेहे अथात्‌ स्पश करेहे, तातें पवनपडदो हिलकर - 
कानके भीतरी पडदेपर ताको धक्क लगतहे। और ताको. 


हरेक धको शर्रास्के भीतर प्राणमय कोशपर लागेहे। तातें 
प्राणमय कोशमें व्यापक जो मनोमयकोश है सो प्राण- 
` सयकोरकी स्थितिके आकारसे आप अपनेको अनभव 
लेतहे ओर जहांतक प्राणमयकोंश चाहरके पवनपडदेके 


_. भक्केसे चलायमानहे तहा भी प्राणमयकोशके साथ रह- 
कर मनोमय कोरकू होतहे ॥३५॥ इसपर इष्टान्त-नदीके . 
रले किनारेपर एक स्त्री कपडा धोवेहे ओर सो आप - | 
5 “देखते देखते भी हँ ओर सो स्त्री पत्थरके ऊपर कपडा मारती | 
है, ताको शब्द दूसरे बखत पत्थरपर मारतहे तब | 






\ 
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यहलो शब्द सननेमें आताहे ॥ ३६ ॥ याको कारण यह 


' है कि, कपडा धोनेवाली स्त्री अपनेसे दरहे, ओर बीचसें 
_ थवनपडदेको पवन अथात्‌ वायुरूपी समुद्र भस्योहै, ता 


. वायुके पडदेके ऊपर कपडो पछाडनेतँ वायुऊपर धक्को 


ऊागतहे, सो धक्के दूसरों धक्को मारतहे तहांतक अपने 


WN रे 


कानऊपर आयकर पहुँचेहे तातें बिलंब लागतहे । 
जेसे जलकी लहर दूसरे किनारेतक पहुचनेकू देर 


लगताहे, उसीप्रमाणही वाथ हिंलनेकी अवधि हे। 


इसी प्रमाण शब्द विषयनकों खेलहे ओर याको ज्ञान 
सब अपनेही भीतरहे ॥ ३७ ॥ ओर जो बाजे बजतेहें 


तथा मनष्य बोलतेहें, आकाशमँ बिजली कडकडाट 


LAAN 


करतीहे, तातं एक शब्द प्रिय ओर एक शब्द अप्रिय 
यह मनोमयकोइ कल्पना करताहे । ओर यही सख 
खको कारणहे । नहीं तो. शब्दमात्र आकाशको 


` रूप हे ॥ ३८ ॥ याके लिये तू प्रिय अप्रिय भाव 


सब विषय ऊपर न राखकर एकरूप करके देख ओर 
सनोमय कोश जो जो प्रिय अप्रिय भाव पकडवेवारो हे, 
ताकू में जानवेवारो निरालो साक्षी हूं । ऐसो भाव | 
राखेगो तो सुखदुःखते निराला साक्षीरूप सनोमयते 
निराळो आत्मारूप भोग भोगकर अभोक्ता हे हो र 


रहेगो ॥ ३९ ॥ हे शिष्य | अब स्पर्शविषयको लक्षण. 
कहताहूं सो तू श्रवण कर। खगेन्द्रियद्वारा सपूण जाननेमें : 






/ 
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(१६) भावार्थसिन्धुभाषा । 


आवत है, क्योंकि प्राणमयकोशके भीतर मनोमयकोश : 
व्यापकहे सो प्रिय अप्रिय मानतेहँ, तात सुखदुःख 
होतहे.॥ ४० ॥ ताकी रीति ऐसीहे कि, स्पशे होनेवाली- 
वस्त॒ कोसलहै और बहुत गरम भी नहीं ओर बहुत. 
ठंढी भी नहीं, ओर सोइ प्रिय लगतीहै । ओर स्पर - 
कठिन तथा गरम ज्यादा अथवा अति ठंढो होयहे सोई | 
अप्रिय ठागतहे । ऐसो मनोमय कोशको स्वभावहे; 
ताते सुखदुःख होतहे ॥ ४१ ॥ कारण के, त्वगन्द्रियके . 
भीतर रक्तहे ओर रक्तके भीतर प्राणनको वस्ताहे। | 


ताते रक्तके यांगसे स्पशविषय मनोमयकोशके जाननेसे | 


आवतहे ॥ ४२ ॥ ओर काठिन तथा अतिशीतल तथा ` 
अति उष्णके स्पशे होनेसे रुधिरका पृथक्करण होताहे 
और वाको अनुभव मनको होतहे; सोई अप्रिय तथा 
दुःखकारक होताहे ॥ 9३ ॥ और जेसो चाहिये तेसो _ 
शीत, उष्ण तथा कोमलके स्पर होनेतें सनकू आनंद" | 


होताहे । कारण कि; रुधिरकी व्यापकताको रक्षण होताहे। | 
कारण रुधिरके भीतर प्राणहे, और प्राणके भीतर |. 


मनोमयहे किंतु सवत्र जगह जीवकी रक्षा करीहुईहे - 


॥ ४४ ॥ या प्रमाण स्पशविषयकी तन्मयता मनोमय - |. 


कोरकू होतीहे। सो मनोमयकोराको साक्षी इन्द्रियनतें | 


~ 






रारो तू आत्माहै, ऐसो तू आप अपने स्वरूपको लक्ष | 


. राख। ताते मनोमय कोशतें भोग भोगतो हुयो सह- | 











; 
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जमे अभोक्ता रहैगो ॥४५॥ हे शिष्य ! अब रूपविषयके _ 
लक्षण जाननेके ताई तोकूं कहताहूं सो तूं सुन । नेत्राक 
९ WW २०, नो be ° 
भीतर जहाँ दोनों नेत्रनको मूलहे ओर जाकूं तृतीय 


नेत्र तुयेस्थ हुए साधु बोळतेहें उस जंगहमें जो रसः 


Be ७ कछ हर हे कर २ Cae 
रूपता इश्वर ज्ञातानें धरीहे, ता रसरूपसे जसे-सृयकी - 
किरणते शहर, नगर बनतेहें ओर अनेक आकार होतेहे. 
वह बननां उसका जो प्रातिबिब नेत्रोंके काले कॉचके 
2५ "५ NN चट ७७, याक र 

र्स्तेसे दीखताहे । उसीको नाम मनोमय सकह्परूपह । : 
ओर ताके अनुसार मनहे । ऐसो यह पंचविषयको खेल 
समझनो । ओर ध्यान जो जो दीखताहे सो जब" 
Cs ज्ञ म 00 20:40 Se सेके २७५ 
इश्वर ज्ञाता नेत्रनके भीतर खडेसँके रसको रूप घरेह। 


- उसको प्रतिबिंब आँखके काले कांच ऊपर पडेहें 


बोही ध्यानमेंकी सूर्ति और मनहै । सो मनको 
अखंड मगजके साथ तन्मयता है ॥ ४६ ॥ 


सो ईश्वर ज्ञाता मगजके रसमें जो प्रकाशरूप बनताहे। - 


सो रूप शरीरके बाहरके पदार्थरूप होयकर नेत्रनके 
रस्तेसें रूपविषयकों अनुभव होताहै॥ ४७ ॥ हे शिष्य! 


. अब सन तदाकार केसे होताहै उसको अनुभवसिद्ध , 


कहताह सा तू देख । आप अपने शरीरके चारों तफ 
जोरसे फुरणेते जो मस्तकके भीतरी दिमागमें यानी 
मगजमें ईइवरज्ञातानें -रसरूपता धारण करीहे, उसी 


रसके हिलनेसे अपने शरीरके बाहरके पदार्थ तथा सब 


ब 


नक 


. (३८) - भावार्थासेन्धुभषा । 


. घर फिरेहे ऐसा भास होताहे । ओर ऐसी क्रियाकरके 
` बच्चे अथात्‌ बाळक खरा होतेह ॥ ४८॥ क्योंकि घर, 
. दार, वृक्ष निश्चलहे परंतु जेस पानोक हिलनेसे प्रांते- 
. बिंब हिऴताहे, तेसेही नेत्रोंके भीतर मगजुक यानी : 
-दिमागके भीतरको : पदाथ हिलनेसे सव ।हेलनेका 
 सनोमयकूं अनुभव आवतहे ॥ ४९ ॥ इसपर दूसरा 
` इच्नान्त देखो जाकूं पित्तवायु भयो हे, वह किसीक | 
पुछनेपर कुछका कुछ बकनेलगताहे । ताको कारण 
` चक्षके भीतर मगजहे तहां प्रातिर्बिन पडनेको पदाथ 
चलायमान होताहे ताते ऐसी व्यवस्था होतीहे ॥ ५० ॥ 
सारांश यह हे कि, चक्षके भीतर ओर मगजके अन्दर 
 पदाथहे, ता रसके ऊपर प्रतिबिंच. पडताहे। तहा मनो- 
४ मयकोश तदाकार होतहे | तहाँ एक प्रिय तथा एक 
अप्रिय ऐसी स्थिति होतहे । तातें प्रियको सख ओर 
» अप्रियको दुःख मनोमयकोश मानतहे नहीं तो 
: सुखदुःख हेही नहीं। परंतु तू तो सुखदुःख माननेवारो | 
. मनोमय कोशको सांक्षीहै । तातें तोकूं साक्षीपना . 
भोगना पडेहै किंतु तु साक्षी सुख दुःखके ताई अभोक्ता 
है ॥ ५१॥ या प्रमाण रूपविषयको भोग भोगकर तू 
सहज अभोक्ताहै । अब .रसविषय भोगबेको तोकूं _ 
कहताहू सो तू सुन ॥ ५२ ॥ हे शिष्य! तू अन्न । 
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रहतहे सो खाने पीनेको रस शुद्ध रसमें मिळनेतें मन 
तदाकार होतहे । ताते रसाविषयको ज्ञान होतहे ॥ 
॥ ५३ ॥ याको कारण. ऐसो है कि, जिह्वाके भीतर 


सलरसमें ज्ञान तदाकारहे, ता रसके ऊपर अन्न तथा . 


जळमें कडवो,. खारो, खट्टो, तीक्ष्ण, मधुर अथवा 
सामान्य रसके मिलाप होनेते वेंसीही तदाकारता . 
धारण करेहें ॥ ५४ ॥ जेसे दूधमें शक्कर मिलाहुआ दूध 
पीनेवालेको दूध सिष्ट लगताहे, अथांत्‌ शर्कराको मीठा 
सदग्धके साथ जाननेमें आवतहे, ताही प्रमाण जिह्ाके 
मूलरसमें दूसरी जातिको रस मिल्यो अथात्‌ ज्ञानकूं" 
तेसोही जिह्वामेंके रसको अनुभव आवतहे ॥ ५५ ॥ 
जिह्वाके भीतरी रसे. ज्ञान तदाकारता धारण करके 
रहताहै। तातें बाहरके पदार्थके रसस जिह्वामें. रस 

मधर होय तो वोही तदाकार होयहे । ऐसो यह रसावि- 
षको अनुभव तोकू कह्यो ॥ ५६ ॥ जेसे ज्वरत 
जिह्वामेको सूल रस कडवो हुयो इसकारण ताकू षड़- 
सभाजन कइवो लगेहे । इस कारण उस पदाथंकू 
कडवा कहतेहें ॥ ५७ ॥. जैसे कडवे नीमके रसमें शर्करा 
डालकर पीनेसे भी रस कडवोही लगताहे ˆ अथांठ 
नीसके रसमें राकंरा डालतेही कडवो होतहे । 'तेसेही 
जिह्वामेंको रस ज्वरके जोरसे कडवोही होतहे । ताके 


ऊपर षडूस भी डारो किंतु जिह्वामंको रस ताहीप्रमाण 


(४०) | _आवाथसिन्धुआषा । 


` :होतहे । तातें यह निश्चय भयो कि, जिह्वाके भीतर रस ' 
'होताहे, ता प्रमाण ही लगताहे ॥ ५८ ॥ सुह तथा 
'जिह्वाको रस सूखजाताहै अथात्‌ रसरहित होयवेतं | 

रस जाननेमें नहीं आता। याको कारण ऐसो है कि, | 

. भीतरके रसमें मनोमय तदाकार होताहे । ओर यही | 
रसविषयंको अनुभवहे ॥ ५९॥ यामें प्रियरसके योगते | 

सुख तथा अप्रियरसके योगतें दुःख होताहे, कित | 
-जिह्वामें रस है तामें तदाकार होनेवारो मनोमय . 

' कोशंहै, ताकूं जाननेवारो में तातें न्यारो ऐसो आप | 
"अपने स्वरूपको अनुभव लेवेतें अक्षय सुखकी प्राति | 

. होतहे॥ ६० ॥ अब नासिकाके भीतर जो घ्राणेन्द्रियहे, 
) ताक योगतें गन्ध विषयकी सनोब्रयकोशक खबर पडेहे | 
) 'तासं-एक प्रिय ओर एक अप्रिय ऐसो भावहे ताते 
- सुख-दुःख होतहे, ताको कारण सनोसयकोशहे ॥ . 

_ ॥६१॥ हे शिष्य | वस्तुमात्रमें तेल जेसो बारीक पदाथ | 

है सो शरीरके बाहर वायुके पड़देमें सूक्ष्म परमाणु | 

. -जेसो रूपकर फेलताहे, सो श्वास-वायुके योगतें घाणे 
. न््व्रियकू स्पश होतहे। ताते मूलको अर्थात्‌ पहलीको । 
 _ भराणेन्दरियमें सुगन्ध पदार्थहे ताके ठिकाणे मनोमयकोइा 
`  ब्रथमसेहीतदाकारहे, ताकूं बाहरको सुगन्ध परमाणारूप ' 
. स्परोह्दोयवेतं तदाकारता मनोमयकोंश अर्थात्‌ अन्तःक- . 
. रण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाशतत्वरूप सोई - ` 
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सनोसयकोश ता गन्धकूं व्यापेहे ओर यही गन्धाविष- | 


यको अनुभवहे ॥ ६० ॥ ओर श्वासवायु बाहर छोडते 
समय अथवा श्वास बन्द करनेतें गन्धविषयकी खबर 
नहीं पडती । याको कारण ऐसोहै कि, बाहर श्वास 
जानेके समय घाणेन्द्रियमें गन्धके परिमाण स्पश 
करबेकू आवतहेँ ताकूं उच्छास. वायु उडावतहें ओर 


 इवासवायु बन्द करनेतें बाहरके गन्धरूप पारिमाण 


भीतर नहीं जासकते । या विचारते ऐसो अनुभव | 
लेनेको है कि, गन्धविषय अर्थात्‌ घाणेन्द्रियके -भीतरी 
गन्धकूं तथा बाहरके गन्धकं स्पश. होनो चाहिये अर्थात्‌ 

णेन्द्रियम तथा गन्धमें तदाकार भयोहुयो जो मनों- 
मय कोशरूप ज्ञानहे-सोइ बाहरके गन्धके यागत सात: 
रके गन्धस फेरफार होनेसे ताप्रमाणही तदाकारता 
धारण करेहे ओर उस समय तदाकारताके योगते मन | 
स्तब्ध अर्थात्‌ बन्द पडताहे ॥ ६३॥ देखा अगर अथवा 
चन्दन वगेरह पदार्थ अभ्निमें डारवेतेही ताको तेलरूप 
गन्ध परिमाण वायके पडदेपर फेलताहै, ताको स्पश 
घाणेन्द्रियकूं होताहे । तातें सवैलोकनके मनकु सुखप्रास 
होताहे ॥ ६४ ॥ क्योंकि पदार्थमे गन्धपरिमाण उछल- 
ताहे. ता परिमाणका लोगनके घ्राणेन्द्रियनको स्पश 


` होतेही मस्तकके भीतर मगज चंचल होताहे । ताते 
सर्व इन्द्रियनकूं मन जो. है सो भूरूजाताहै। मन _ 


_ (४२) भावार्थसिन्धुभाषा । 

अर्थात्‌ कल्पना करबेवारो जो ज्ञान सो बन्द होताहे ॥ 
॥ ६५ ॥ या प्रमाण गन्धाविषयको भोग मनोमय कोरकू 
` होताहे किंतु तू याते. साक्षीरूपहे । हे शिष्य ! तू तेरे 


स्वरूपको जानेगो तो प्रिय अप्रिय गन्धविषयके योगतें . 


मनोमय कोशकूं सुखदुःख होताहे सो तू भोगकर 
. अभोक्ता होकर रहेगो ॥ ६६ ॥ अब वाकू, पाणि, पाद, 
` उपस्थ, तथा गुदा इन कर्मेन्द्रियनकी क्रिया मनोमय 
कोशतें होतहे तथा ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा पंचविषयनकी 
खबर मनकूं पडतीहे परंतु 'आप अपने स्वरूपको साक्षित्व 


` करवेतें अकता तथा अभोक्तः रहताहे ॥ ६७ ॥ इस ` 
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मनोमय कोराको मूल मस्तकके भीतर मेंदू यानी मगज- 


सेहे वळ ~ ७. ७ चे नि "> १५ 
मदै । उस जगहमें मनोमय कोशकूं पेचज्ञानेन्द्िये सर्व 
काळ अखण्ड जुडीहुईहें॥६८॥ ताते इन्द्रिय, तथा प्राण- 
` क आधारतें सनोसयकोशकू पंचविषयनकं जाननाहे तथा 
उससे सवं कर्म होतेहे किंतु तू कर्ता तथा भोक्ता इन 


` ` दानोतन्यारोहे अर्थात्‌ मनोमयकोशको साक्षीहे॥६९।पंच . 
भाणनमें व्यापक आकाराहे, सोई आकाशके अन्तःकरण, ` 


FN 


मन बुद्धि 
जो पंचविषयनको भोग होत है सो मनोमय कोशकू 
` होतेहे ओर किंतु तू सबनतें न्याराहे । ऐसे भोग 
भोगकर तथा अभोक्ता होयकर जो रहना सो तोकूं 


`. स्पष्ट दिखायो ॥ ७०॥ हे शिष्य! अन्नमय कोशके भीतर 





» चित्त, अहंकार यह पाँच नामहें। तिनकू 
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प्राणसयकोशहै । ताकूं मनोमय कोश कहतेहें किंतु 


मनोमय अपने आकाशकी तर्फ देखबे लगैगो तो मेना- 
मय कोशकी श्रान्ति मिटकर निराकारस्वरूप होकरही 
रहेगो ॥ ७१ ॥ इसलिये हे शिष्य ! तू विचार करके 
देखनेस कहेगो कि, मेरो शरीर, भेरा पंचप्राण, मेरो 
मन, मेरो अन्तःकरण इसप्रकार तू इनको जानताहे, 


परंतु तू इनसे न्यारोहै । इसलिये तू आप अपने स्वरूप? 


को अनुभवळे। ताते तोकूं अपने स्वरूपकी खबर पडेगी। 
और तोकू आनन्द होयगो ॥ ७२॥ ऐसे वचन सुनकर 
शिष्य बोलनेलग्यो कि, हे गुरुसहाराज | अन्नमयः, 
प्राणमय, तथा मनोमय इन तीनांका साक्षी तो में त्रह्म- 


रूपहूं । ऐसे शिष्यके वचन .सुनकर गुरुजी कहतेह कि) 


हे शिष्य ! जो विज्ञानमयकोरा तोवूं कद्योहे सो यंहीहे 
ओर सोई तोको उदय भयोहे.॥ ७३ ॥ हे शिष्य | तरा 
शरीर अन्नमयकोरहे, ताके भीतर प्राणमयकोशहे, 


' ताके आधारतें तथा आकाइरूप सनोमयकोरतें संकल्प 


करैगो कि, मेंही ब्रह्महूं। याको नाम विज्ञानमयकोशहे। 
किंतु विज्ञानमयकोशको साक्षी तू है, यातें तु तेरे रूपको 
विचार करेगो तो त्‌ सहजात्मा वस्तुहे, सोई रहेगा ॥ 
॥ ७४ ॥ तू अन्नमय प्राणमयकोशकूं पकडकर मनोमयः . 
कोशतें तू भावना पकडेगो कि, मेंदी बह्महूं ।तो यह 


. भावना तेरी तेरेकूं खबर पडेगी । और याकोही नास 


(२४) आवाथसिन्धुआषा । 

विज्ञानमयकोराहे अर्थात्‌ विशेष ज्ञानतें कदाचित्‌ तू । 

यह अन्नमय, प्राणमय मनोमय बिना में ब्रह्महू- ऐसी र 
भावना करेगो तो होनेकी नहीं । कारण कि, यह भावना | 
पकडबेकू पहले प्राणमयकी जरूरतहे । क्योंकि सेंहू _ 

एसो मनको मनमेंही विचार प्राणनतें होतहे ओर में. | 
बहाहू यह भावना ता समय होतीहे।ताकूं अपुनजानतहें ` 
सी जाकू जो जाने सो ताते न्यारोहै । यात विज्ञानम- 

. यकोशतँ तू न्यारोहे ॥ ७५ ॥ ओर तेरे स्वरूपमें द्वेतको . 
अभावहे । दूसरी वस्तु हेही नहीं । ताते में बह्महूं. यह 
भावनाको मूलही नही । कारण सुक्ष्मवायुके हिलाये 

. बिना में ब्रह्महूं यह भावना कदापि होनेकी नही । तातें 
- _ एकही ज्ञानरूप अनन्त गोलनके बाहर भीतर सब 
) ` अय्यो हे ओर तेरे स्वरूपमें में तू जगत्‌ मूलसेही नहीं ॥ 
. ही ७३.॥ जेसे काचकूं वाको करकर देखनेसे अनेक | 
` मनुष्य दीखतेहे किंतु अपने मखकी तर्फ देखेगो तो | 
फक्त अपनाही सुख देखनेम आवेगो। तेसेही आप | 
अपने स्वरूपकी तफ लक्ष लगाकर देखेगो तो मेरेसह . | 
सवं जगत्‌ देखनेमें आवेगो नहीं ओर आप अपने 
' ` स्वरूपकी खातरी होगी अथात्‌ निश्चय होयगो ॥ ७७॥ 
' ` दृष्टान्त-जेसे अन्नमयके भीतर ग्राणमयहे, सोई काच. 
अथात्‌ दर्पण ओर ताके भीतर मनोमय बृत्ति सोई | 
_ अतिबिम्ब समझकर पंचविषयनको अनुभव लेनो सो , 
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विज्ञानमयकोशहे । सोइ प्रतिबिस्बद्वारा बिम्वको अनु- 


भव ठैनो ॥ ७८ ॥ हे शिष्य! ऐसे विचार करके देखिये 
कि, दर्पण नहीं तो प्रतिबिस्ब भी नहीं अथोत्‌ केवल 
अपने मुखकी खबर है, ताकू दूसरा भाव होताही नहीं 
ताप्रमाणही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इन कीशनकू 
जाकूं आव नहीं ताफूं विज्ञानमय कोशको भी भाव नही। 
ताते में ब्रह्महूं सोई विज्ञानमय कोशहें किंतु तांकूं जान- 
नेवारो न्यारो में निर्विकल्प निराकार भावना रहित ऐसे 
जानकर विज्ञानमयकोशसमसेत चारों कोशनको साक्षीप- 
नेको-भोग भोगकर तू आप अपने स्वरूपतें अभोक्ता जैसे 
को तेसो अपने स्वरूपकूं देख ओर सुखस रहो ॥७९॥ या 
प्रमाण शिष्य सुनकर ओर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 


` विज्ञानमय इन चारों कोशनको साक्षी चारोंतें न्यारे _ 
मनें हू। ऐसो निश्चय करके अनुभवलियो । पश्चात्‌ बड़े . 
: आनन्दते बोलने लगो कि, हे सद्गुरु महाराज ! आपके. | 


मुखसे में चार कोशनको विस्तारते सुन्यो ताते अहकार 


\, 


तथा इच्छा विना में ब्रह्महूऐसो मेरे स्वरूपको मोकू अनुः | 


भव आयो, ताते विषय भोगे बिना जो आनन्द हुयो सो 


_मुखसे दिखायवेको सामर्थ्य नहीं । क्योंकि मेरे निराका. _ 
ररूपको निराकार रूपतें मोकूं आनन्दहै । ताते मन | 
वाणीसें वर्णन करनेंकी सामथ्यं नहीं ॥ ८० ॥ अब गुरुजी _ 


कहतेहें कि, हे शिष्य ! तोकू तेरे निराकार स्वरूपको जो _ 


. 9, क अबी उ 


0003 








०, )" 
त 


Rat 








(४६) ` `: भावार्थसिन्धुभाषा । 


. आनन्द भयो सो आनन्द” तेरे जाननेमें आयो किंतु 


आनन्दकूं. जाननेवाळो आनन्दतें न्यारोहे ओर तेरो 


` जानबोपनो अथात्‌ साक्षीपनो आनन्दतें न्यारोहे और. 
. साक्षीके अंगमेंही आनन्दहै, किन्तु आनन्द होनो सोई | 
-आनन्दमयकोशहै ॥ ८१ ॥ जो तू आनन्दवत्ती अर्थात्‌ | 


आनन्दकूं जाणेगो तो तू आनन्दित केसो होयगो ! 


॥ <२ ॥ या कारका जा आनन्दसयकार सा आन- 


न्दमयके जाननेवालो जो तू सो तोकू आनन्दसयकोशको | 


DR ००७००० 
क्याम ns र. 
== 
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' क्योकि आनन्द न्यारोहे ओर ताकू भोगबेवारो न्यारोहे। | 
.कारण तू जो आनन्दमय हो तो तोकूं तेरे भोगको 

_ ` आनन्द कल्पान्ततक तोकू होतो नहीं । यात तू आन- 
"न्दते न्यारोहे। ओर याकोही नाम आनन्दमय कोशहे 


साक्षीपनो भोगतोहुयो किंतु तूं अपने साक्षीरूपतें निरालो | 


देख तातें तू अपने साक्षीपने साक्षीपनेको भोग भोगकर 


अभोक्ता हायकर रहेगो। यह भोगकर अभोक्ता पनेकी 


रहणी में तोकूं अच्छी प्रकारसे कहीं ॥ ८३ ॥ हे शिष्य ! 


इस रहणीतें शरीरहे सो अन्नमयकोश, ओर ताके भीतर 
पंचप्राण सोई प्राणमयकोश, ओर ताके भीतर आकारा- 
रूपबृत्ति, अन्तःकरण पंचक, पंचाविषयनकूं जाननेवाली ` 
वृत्ति सोई सनोमयकोश है । ओर ताही वृत्तितें मेंही 
्रह्महूं ऐसो अनुभव लेनो । यह अनुभव साई विज्ञान | 
` सयकोश है । ओर विज्ञानमयकोश अनुभवते ' जो | 





४ 








पञ्चकोशनका विवरण २. (४०). 
विषय बिना आनन्द होतहे,सोई आनन्द आनन्दमयको- 
दहे ओर यह पंचकोशनके भीतर रहकर जो तू पंचकोश- 
नकूं जानेहै सो तू आप अपने स्वरूपकूं विचारते देखेगो. 


. तो तेरो स्वरूप कोई भी कोशके साक्षीपणेके भोगमें लोपा- 


यमान होनेको नहीं अथात्‌ तेरो तोकं अनुभव आवेगो । 
क्योंकि तेरो साक्षीस्वरूप अनन्त गोलनको जो स्थळरूप' 


30:९2 0:30. 


निराकार स्वरूपसँ है सोई तेरो स्वप्रकाशस्वरूप हे, 


एसो तू आप अपने स्वरूपको देखेगो तो जगत्‌ तथा मे 


और तू हेही नहीं । ताते भोग कोन तथा भोग . भोग- 
चेवारो कोन यह निराकारकूं खबरही नहीं ताते यहं 
सृष्टि मिथ्या होयगी। औरं निरालो तू निराकाररूप 


3:9५ 


होयकर रहेगो तो तेरे रूपक पंचकोशकी तथा जगतूकी 


भी खबर नहीं रहेगी ॥ ८४ ॥ याते पंचकाशनको 


साक्षीहे, ताहीकूं पंचकोशनकू जाननेपणेकों भोगहे ओर 
ताहीकू ताकेही रूपसें भोग तथा पंचविषय हेही नहीं। 
क्योंकि वोह मूलमेंही पंचकोशनतें निरालो हे । यही 


hn 


` भोग भोगकर अभाक्तापनेको स्वरूपहे । ओर परमेश्वर 


सम तथा अथाह निराकार जाकू जगतके साक्षीपनेको 


भास हेही नहीं । ताकू भोक्तापन तथा अभोक्तापन हेही 

- नहीं ॥८५॥ तेसो तू अथाह निराकार सवे जगत्‌स व्यास 

` है। ओर पंचभ्रंतनको तथा पंचविषयनको तथा जग- _ 
तुको साक्षी - मिथ्या ब्रह्महै । किंतु ताकू मिथ्या्रह्म कोन ` 


. (४८) आवाथसिन्छभाषा । 


2 


कहताहे.? सो तेरे सूक्ष्मप्राणनके भीतर हुं हुं कर 
अहेपनेको बोझा उठानेवारो अज्ञानरूप जीवहे सोई 
संकल्प करताहे ॥ ८६ ॥ सब प्रांणीमात्रके शरीर छूटनेके 
समय वासना अर्थात्‌ संकल्प प्राणनके भीतर रहकर 
शरारते न्यारो हातहै किंतु संकल्प रहताहे । तातें 
हरेक योनियांके कमेप्रमाण भोग भोगने पड़ेहें और 

. आत्मानुसन्धानमें जो 'पूणज्ञानी रहतेहें अथात्‌ शरीरके 
अन्तसमयमें निर्विकल्प अर्थात्‌ स्वस्वरूपमें अनन्य 
होकर रहतेहें, तिनके प्राण परब्रह्मरूपमें लय होतेहे 
- अथात्‌ नहीं सरीखे होतेहें । ताको दृष्टान्त आगे कहताहँ 
` ॥ ८७ ॥-जेसे. पात्रम जलहे ओर तामें प्रतिबिंब पडताहे 
) किंतु जलके पृथक्करण होनेसे अर्थात्‌ जल उडगये 


क 
= 
RIS iii," Sin ७५७७००८००७ sa लि 
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` पौछे प्रतिबिंबको कोई सिद्धताकरे तो वाको कहाँ पतो 

_ लगेगो ? जेसे ब्रह्मम जळरूपी प्राणनको लय होयगयो 
अथ क प्राण नहींसे होयगये तामें प्रतिबिबरूपी साक्षी . 

` ताको ठिकाणो पूंछोगे तो कहां ठिकाणो लगेगो ॥ ८८ 

` ग्राणहे ओर साक्षी नहीं, अथवा साक्षी मिटगयो ऐसा 

कोई बोलतेहें सो मिथ्याहे किंतु साक्षी आत्मानुस- 

` ` न्घानमे रहताहे । अर्थात्‌ अपनी आत्मामें अनन्य 

होयकर रहताहे यह लक्षण बहुत उत्तमहे कारण साक्षी . 
` ` लय होजातहे तथा. केवळ आप अपनो स्वरूप रहताहे॥ | 
` ` ॥ ८९॥ देखो अज्ञानी वाह्यके व्यवहार करतेहें लेसेंही . | 
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पञ्चकोशनका विवरण २. ( ४९ ) 


विवेकी अर्थात्‌ ज्ञानी बाह्यके व्यवहार करते हैं किंतु 
ज्ञानी आत्मानुसन्धानमें रहताहे अथात्‌ व्यवहार तथा 
व्यबहार कर्ता सव मिथ्या भासेहें ओर आप निराकार 
ऐसे हृढ अनुभवते कियोहुयो निश्चय ताकूही आत्मानुस 
न्धान कहते हैं। और अज्ञानी विषयनकूं ध्यातेहें अर्थात्‌ 
विषयनको ध्यान करतहे ॥ ९० ॥ तातं आत्मानुसन्धान 
पकडवेतें अर्थात्‌ विषयनके ध्यान करवेवारे अज्ञानिनकू 
वारंवार जन्ससरणका फेरा खाइबे पडतहे ओर आत्मा 
नुसन्धानते व्यवहार करवेवारे निराकाररूपतं रहतहे 
यह लक्षण तोकू ज्ञानी अज्ञानीके कहे ॥ ९१ ॥ या 
प्रमाण शिष्य सदूगरुके सुखतें सुणकर कहनेळग्यो कि 
हे गुरुसहाराज [ आज सेने अपूर्व वात सुनी अर्थात 
पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि, ज्ञानी व्यवहार 
थंदा करताहुआ निराकार, शांत परबह्मरूप अखंड 
अथात्‌ सदेकाल जेसेको तेसो रहताहै ॥९२॥ किंतु 
महाराज | मेरे सनम ऐसी भ्रारित आवतहे कि, व्यव 
हार करते आत्मानुसन्धानसें इत्ति लगती नहीं। कारण 
वृत्ति तो एकहे तो दोनों तफ केसे होयगी? कारण 
वृत्ति व्यवहार करबेकी तर्फ लगेगी तब अपने स्वरूपकी 
तर्फ केसे लंगेगी॥ ९३ ॥ हे महाराज | विषयनको 
स्मरण करनो ओर में ब्रह्महू यह दोनों स्मरण एकही 
४ 
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(५०) आवार्थसिन्धुआषा । 


कालमें केले होयगो! यह में विचार करके देखताह 
किंत सेरे विचारमें नहीं आता याक लिये आए कृपाक- 
रके कहो तो मोकूं समझ पड़ेगी ॥ ९४ ॥ यह शिष्यके 
मखते श्रवण करके गरुजी कहतेह कि, हे शिष्य! जो 
प्राणी में शरारहु एसो अहंकार पकड़कर व्यवहार करताहे 
सो व्यवहार देहानसन्धानहै । जेसे में आत्माहीहू एसो 
जिनकूं पको निश्चय भयोहे, तिनको व्यवहार आत्सा- 
नसस्धान होत है ॥ ९५॥ क्योंकि व्यवहारमें अहंपना 
बिना अथात्‌ अहंकार बिना होत नाहीं किंतु अज्ञानी तो 
सें शरीरहु ऐसो निश्चय करके व्यवहार करतह॑ 
ज्ञानी तो में आत्माहीहूं ऐसा निश्चय करके व्यवहार करत 
हैं। ताते ताको व्यवहार आत्मानुसन्धानतें होत है, किंतु 
अज्ञानीकू त्रमत देहानुसन्धानते व्यवहार होतहे ॥ ९६॥ 
किंतु में अब तोकूं तीसरे प्रकरणमें आत्मज्ञान कहँगो। 
जेसे-पंचकोशनते तू निरालो है, तेसेही चारों शरीरनते 
तू भिन्नहै यह ज्ञान तोक कहूगो । उस ज्ञानते तू निश्चय 


करके व्यवहार आत्मानुसन्धानतें करतो जा ताते तोकूं . 


तिराक्रारकी.. शालिकों सुख मिलेगो ओर व्यवहार भी 
बहुत आनंदंतें होयगो-॥ ९७ ॥ जाके जाग्रत॒के व्यवहार 


स्ववत्‌ भासते तंथा अन्वयज्ञानके आधारतें स्वप्नको 
सुखदुःख जायतीसे मिथ्या सामतहें जेसेही वृत्तिधारक जो 
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पञ्चकोशनका विवरण २. (५१) 


ज्ञान आदिहे उसे में निराकारइं यह पहुँचान हृढ 
अन्वय ज्ञानतें होतहे ॥ ९८ ॥ सोई भोग भोगकर 
अभाक्ता,: सोई कमे करके अकता, सोई जन्समरणके 
फेरेतं छूव्यो । क्योंकि तत्त्वकू  जाननेवारो है सोई 
श्रीगुरू दत्तात्रेयहे सोई दाशरथी श्रीरामचंद्र हैं ॥ ९९ ॥ 
श्रीविष्णुबाबा कहते हैं कि, श्रीदत्तात्रेयहें सोई दाशरथी 
श्रीरामचन्त्रहें सहुरुकी कृपातें मेरा काम पूर्ण हुआ। 
देननकी कुपातें परब्रह्मस्वरूप भयो अर्थात सहजमेंही 
अपनी आत्माकू घास भयो अर्थात्‌ स्वस्वरूप अयो ॥ 
॥ १०० ॥ सोई:शिष्यके मिसतें सकल जननको देतह । 
कतु विचारयुक्त मनुष्य अहण करतहें सो बिना परि 
अमही आप अपने स्वरूपके सुखकु पावत हैं ॥ १०१॥ 
इति श्रीभावार्थसिन्धुके दूसरे प्रकरणमें पंचकोशनकों 
संवाद कह्यो सो विष्णाबाबा कहतेहें कि, याको ध्यान 
यानी छन्द सकल सनुष्यांक्‌ लगो ॥ १०२ ॥ 


श्रीरासापणमस्तु ॥ 
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तीसरा प्रकरण, 
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आत्मन्ञानको विवरण ३. 
श्रीराम-सावार्थसिन्ध॒के दूसरे प्रकरणसे भोग सांग- 
कर अभोक्ता होकर रहनो यह रहणी तोकू कही 
अब आत्मानुसन्धानतें मनुष्य जगतूर्मे वततह सोई 
ज्ञान कहताइँ सो तू स्वस्थचित्तसे श्रवण कर ॥ १७ हे 
हीष्य ! तेरो स्वरूप केसोहै ! निर्विकल्प, निरमिसानहै 
और देहचतुष्टयातीतहे अथात्‌ चारों शरीरनते परोहे ओर 
व्याप्य अर्थात व्यापनेवारो ओर व्यापकतें परो अथात्‌ 
व्यापक सो समष्टी, तातें परे पूण अथात्‌ सवत्र भरथो 
इयो और निराकार ज्ञानघन अथात्‌ ज्ञानको पुंज ऐसो 
उपर लिखेप्रमाण विचार करेगो तो सहजमें ऐसोही 
होयकर रहेगो ॥ २ ॥ दात्ते तथा पंचाविषपनतें रहित 
होयकर आत्मानुसन्धानमें द्यात लगावनी अर्थात्‌ 
संकहपरहित होयकर तू आप अपने स्वरूपको अनुभव 
लगेगों तो सहजसे तू आप अपने स्वरूपको प्रा् 
होयगा जैसें आकाश अपने स्वरूपक सघन मानतहे 
अथात्‌ सव जगे आकाश भरपूर चिद्हे, किन्तु लोक 
आकाशकु शून्य कहतेहें ॥ ३ ॥ जेसें काष्ठते आकारतें 
अग्नि सोहतहे किन्तु काष्ठतें असिं न्यारोहे और आम्नि 
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आत्मज्ञानको विवरण ३. (५३) 
अपनी नेंसार्गिक ऊष्णता छोडवेको नहीं, तेसेही ज्ञानी 
चारों शरीरनतें व्यवहार करतहे, परंतु अपने आत्मस्वरू- 
पक भळता नहीं ॥ ४॥ जेसे देहानुसन्धानरूपी घोडेपर 
बैठकर संपूर्ण पृथ्वीपर विचरतहें तेसेही देहचतुष्टयके 
व्यापारमें आत्मानुसन्धान होयकर तू वर्ताव कर अथोत्‌ 
अपने स्वरूपको लक्ष राखकर चारों शरीरनतें उयवहारकर 
तू कहेगो कि, देहचतुष्टय क्याहे याके लिय तोकू कहता 
इं ॥ ५॥ स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये चार शरीरनके 
चार नामहें। अब तू कहेगो कि, चारों शरीरनमें आत्माहे 
ताको लक्षण क्याहे ? तो चारों शरीरनको जानकर चारों 
शरीरनतें न्यारो रहनेवालो सोई आत्माको लक्षणहे॥६॥ 
अब तोक स्थूलरारीर पंचभूतात्मक केसोहे सो ज्ञानके 
नेत्रनतें सुन । पेचभूतनते बन्योहे ताको जाननेवारो तू 
शरीरतें निरालो साक्षीरूप स्थूलशरीरकूं जानंनेवारो तृ है 
॥ ७॥ यह स्थूल शरीर जो देखनेमें आवत है सो पचत 
नकी रचनाहे तामें पृथ्वीके पॉचभागहे-रोमा/त्वचा,नाडी, 
मांस, अस्थि, यही पथ्वीके पाँचभागहेँ । इनक तू जानने 
वारो तथा इन्हाँसे तू निरालो मिथ्या निर्विकल्प है ॥८॥ 
दूसरे जल ताके पाँचभाग सुन लाल, सूत्र, रूघिर, वीये। 
पसीनो। इन पाँचनकूं जाननेवारो मिथ्या आत्मा तू 
इनसे न्यारो साक्षीरूप हे ॥९॥ अब तेजके पांचभाग सुन। 
क्षा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा, ओर रति यह तेजके पांच 





(५४) आवाथासिन्छभाषा । 


अंशहें । इनकूं जाननेवारो तू मिथ्यात्रह्म अथात्‌ मिथ्या 
आत्मारूप त निरालोहे ॥ १० ॥ अब वायुके पाचमाग 
सुन । शरीरते चलना, दोडना,खडा रहना, सोना, एकत्र 
होना इन वायुके पाँच अंशनको जाननेवारो मिथ्या 
आत्मा तू निरालोहे ॥ ११ ॥ म्ृत्यु-स्तब्धता अथात्‌ बन्ध 
होना, वायुका रोकना, मूच्छा,विस्सृति अथात्‌ भूलजाना 
यह पाँचभाग आकाइाके हैं । अथवा पहले जो पाँच 
भाग कहे सो पाँच भागनके अगभतहे अब पहले जो पाच 
साग कहे सो अब कहताइं ताके भीतर काम, क्रोध 
लोभ, मोह, भय, यह आकाशके पाच भागह सो ठू 
निजास्मा साक्षीहै ॥ १२ ॥ ऐसा पचञ्तनक पचास 
भेदका यह स्थूल शरीरहै। याको साक्षी तू मिथ्याज्ञान” 
व्पा अथात्‌ सबळ ब्रह्मरूप तू है ॥ १३॥ अब तू प्रत्यक्ष 
देख कि, तेरे शरीरके भाग तूटनेसे अथवा सडनेसे ठू 
तूटनेको अथवा सडनेको नहीं । शरीरकू अभिसे जला- 
यकर तथा परमाणु होयकर उड्जाताहे। किंतु तू जळंना 


तथा उडना इनसे न्यारोहे ॥ १४॥ जेसे जलमें बढ़दा . 


उठतेहें तथा मिटतेहें किंतु आकाशमें यह सर्व खेल हाते 


हैं। किंतु आकाशकी स्थितिमें बुदा फिरानेका सामर्थ्य 


नहींहे। क्योंकि आकाश तो जेसेको तेसोही दखिहे तेसे 


यह शरीर उत्पन्न होतहे ओर नाश भी होतहे किंत तू 


आत्मा अविनाशी साक्षित्वातीतहे ॥ १५॥ हे शिष्य | 
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आत्मज्ञानकी विवरण ३. (५५) 


तेरो अज्ञान जावै तो पीछे ज्ञान रहेगो और फिर ज्ञानते 
पक्त होयगो यह कहनेको रह्योही नाहीं। क्योंकि अज्ञान 
सिटवेंते जगत हेही नहीं ऐसो तू आप अपने स्वरूपको 
विचार करैगो तो सहजमें ज्ञानघन मुक्त होकर रहेगो 
॥ १६ ॥ जेसे मृत्तिकाको घट स्थूलहे तेसोही यह स्थूल 
शरीर पंचभूतनको हड्डी मांस आदिकोहे। तू इस शरीरसे 
आदि लेंकर तथा इन्द्रियनसमेत इनते परेहो सो इनते 
डिप्याहुयाहे । जेसे भेश करनेवाले नट आप छिपकर 
दूसरेनके भेश लातेहें ओर तेसीही कीडा करतेहे। ता 
प्रमाण यह स्थूळ शरीरते न्यारो तू आत्मा साक्षीहे॥१७॥' 
अब देख कि, सूख-दुःख किसको होतहे ! शरीरकूं सुख 
दुःख होता नहीं क्योंकि शरीर जडहे । और शरीरकू 
में शरीरहु ऐसा ज्ञान नहीं । ताते सुख अथवा दुःखको 
खबर पडती नहीं और तू आत्मस्वरूप अथात्‌ साक्षी 
रूपहे इसे तोकूं खबर पडतीहे । ताते तेरी कल्पना 
विषयनके ठिकाने एकते प्रीति, एकतें अप्रीति ऐसी अ- ` 
ज्ञानी मानतहे ताते सुख-दुःखको बिनाही भोग हुवो 
तरी अज्ञानतेंहे । क्योंकि तू तो न्यारोहे । कदाचित्‌ तू 
साक्षी निरालो होयकर रहैगो तो अभोक्ता होकर 
रहेगो ॥ १८ ॥ जैसे सुषुसिअवस्थामें विषयनको साक्षी 
नहीं, अर्थात्‌ सङ्कस्पचन्ध होतहे ता समय सुख तथा 


. दुःख भासता नहीं। क्योंकि सुषुतिसें जगत्‌ तथा पञ्च 





(५६) भावाथासेन्थुभाषा । 


विषयनकी खबरही नहीं । तातें शुद्ध निराकारमें कल्पना 
ही नहीं इसकारण ताकू जगत॒की अथवा पश्चविषयनकी 
खबर नहीं होती । इसलिये निराकार सवकाल ज्ञानरूप 
तथा. अखण्ड सुखशान्तिरूप कल्पनारहितहे । क्योंकि 
दूसरो ऐसो पदार्थही नहीं । सारांश-एकजगे दो वस्तु 
कदापि नहीं रहेंगी ॥ १५ ॥ अब शिष्य कहताहे कि, हे 
गुरुमहाराज ! सृक्ष्मशरीरको साक्षी आत्मा मेंहूं यह तो 
अरे जाननेमें आया । किंतु सालित्वार्तात आत्मा में 
केसोहूं यह मेरी समझमें बिलकुल नहीं आया ॥ २० ॥ 
है गुरुमहाराज | जगतको अथवा शरीरको साक्षित्वपनों 
सेरे निराकार स्वरूपमें नहींहे सो मरे जाननेसे आवे तो 
मोकूं सख तथा दुःख रहनेका नहीं। तातें आप छुपा करके 
जल्दातें मोकू आप कहो ॥ २१ ॥ अव रुजी कहतेहे 
हे शिष्य | थोडा धीरज धर, तोकूं लिंगशररि केसोहे 
सो विस्तारसें कहताह सो तू सुन। तातें निराकारस्वरूप 
सहजमें होयकर समाधान होयगो ॥ २२॥ जेसो स्थूल 
शरीर पचभूतात्मकहे, तेसोही लिंगशरीर पंचभृतात्मकहे 
ताकू विस्तारते कहताइं सो तू आदिसे अंततक भली- 
' झकार स्वस्थचित्त होकर श्रवणकर ॥२३॥ सूक्ष्म शरीरमें 
पृथ्वीके पांच भेदहें, ताकोही नाम पंचविषय कहतेहें । 


सं साक्षीपनेतें न्यारो निराकार स्वरूप केसो हूँ सो . 
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आत्मज्ञानको विवरण ३. Cus) 


तिनके नास शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध यह पॉचभाग 
पचज्ञानेन्द्रियतं तोकं जाननेमें आवतहे किंतु तू इन 
पर्चविषयनतें न्यारो अनन्तर आत्माहे और ये सूक्ष्म 
यृथ्चीके पाँच भागहें ॥२४॥ हे शिष्य | सूक्ष्म जलके पॉच- 
भाग-वाणी वाक्‌, हाथ, पांच, उपस्थ, गुदा इन पाँचाँको 

कर्मेन्द्रि कहतेहें ओर यही सृक्ष्म-जलके पॉचभाग 

हूं ॥ २५॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिह्वा, घाण ये पांचभाग 

सुक्ष्म तेजके हैं ओर इन्हींकूं . पंचज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । 

ङ्न पाचोंको जाननेवारो अन्तरात्मा इनतें न्यारोतूं . 
है ॥ २६ ॥ वायुक सूक्ष्म पांचभाग सव शरीरमें व्यापक 
वायुहें ताकू वायु कहतेहे ओर नाभिस्थानमें रहताहे ताकू 

ससान वायु कहतेहैं ओर कण्ठस्थानमें रहताहे 
ताकू उदान वायु कहतेहें । हृदयस्थानमें रहताहै 
ताकूं प्राणवायु कहतेहें । गुदास्थानमें रहताहै ताङ्ग 
अपानवायु कहतेहे । ये पाँच भाग छिंगशरीरसें 
वायुझूतके हें ओर इनकूंही पंचप्राण कहतेहें इनकूं 
जाननेवारो आत्मा तू न्यारो है, ओर शरीरमें सबाक्ेया 
पचवायृतें होतहें ॥ २७॥ हे शिष्य ! अब आकाराके पांच 
भाग कहताहूं । अन्तःकरण, मन,बुद्धि, चित्तः अहंकार 
ये पाँच भाग आकाशकेह। इनकूं मेरो मन, मेरो अंतःकरण . 
याप्रकारतें तू जानेगो तो तू इनतें न्यारोहे।यह रिंगशरो 
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रमेंके आकाशके पॉँचभागनकी शुद्धि होनेत तू छतछत्य 


होयगो अर्थात्‌ निराकार परमेश्वरकी सहज प्राप्ती होगी॥ 
॥ २८ ॥ ऐसे पंचभूतनके पचीस भेद मिलकर लिंगदेह 
समझनो और इनको साक्षी में मिथ्या आत्मा न्यारोह 
ऐसे समझनो चाहिये ॥ २९ ॥ सवै व्यापार शिंग शरीरत 
होतहें साई कहताइ कि, लिगशरीर अथात्‌ सूक्ष्मशरीर; 
तामे आकाशको भाग अन्तःकरण, ताका व्यापार 


ञ्यानवायके आधारते कानके सागेसे शब्द-विषय जानकर 
. _ वागेन्ब्रियतें खुशीप्रसाण बोळतहै॥ ३०॥ ओर सूक्ष्म 


आकाशरूपी मन हे, ता मनको व्यापार समानवायुके 
आधारते त्वगेन्त्रियङ्ठारा स्पशविषय जानकर हाथासे 
जेसी मनकी शी होय तेसी क्रिया करतहे ॥ ३१॥ 
ओर सूक्ष्म आकाशको भाग बुद्ध ताको व्यापार 
उदानवायुके आधारतें नेत्रद्वारा देखकर और पगनतं 


_ बुद्धिप्रमाण जाना आना करतहे ॥ ३९ ॥ ओर ित्तका 


व्यापार प्राणवायुके आधारतें जिहेन्ब्रियद्वारा विषय 


जानकर उपस्थेन्ट्रियतें सूत्र ओर वीयेकों अपने सुखके 
लिये त्याग करतहे ॥ ३३ ॥ अहकारको व्यापार अपान 
वायुके आधारतें प्राणेन्द्रियद्वारा गन्धविषय जानकर 


* गुदद्वारा अपने सुखके वास्ते मलको त्याग करतह॥३४॥ 


याप्रमाण सूक्ष्आकाश भूतके अन्तःकरण पंचकोश सोई 


007 मता जञ ४४ की 


st हड रावि 


आत्मज्ञानको विवरण ३. ( ५६} 


प्राणपंचकके आधारतें पंचज्ञानेन्द्रियद्वारा पंचविषयनक 
जानकर पंचकर्मेन्द्रियनत व्यवहार करतहे ऐसे सर्वजात 
IR चय हे ~ न हे ० ९ 
के व्यवहार होतहें ॥३५॥ हे शिष्य ! मिथ्या ब्रह्म है साई 
निराकारको अभावहे ओर ताकूंही साक्षीको अभाव हे 
तथा ताकूंही आकाश कहतहें, ताकूही अन्तःकरणपंचक 
कहतहे । क्योंकि अन्तःकरणपंचक आकाशरूपहे ॥३६॥ 


. प्रथम शरीरको साक्षित्वपनो करतहें उस समय फुरणा 


होतहे ता फुरणाकूं अन्तःकरण कहतहें । ता पीछे संकल्प 
विकल्प होनेलगे ताकू मन कहतहे॥३ ओर सूक्ष्मआका- 
शरूप ज्ञानतें संकल्प कियेहुएनको निश्चय करनो। ता 
निश्चयको नामही वुद्धिहै, ओर निश्चय कियोहुयो कारज 
कष होयगो ? वाही कामको निजध्यास लग्यो अथात. 
वाही कामको चितवन करना ताकोही नाम चित्तहे॥३८॥ 


' पृचप्राणके आधारतें अह अहं ऐसी फुरणा होतीहे और 


ताकोही अहंकार नामहे । यह सव सूक्ष्म आकाशरुपी 

तःकरणक सवे करतापनो तथा भोक्तापनो लगरह्यो है 
॥ ३९ ॥ काम, कध, लोभ, मोह, भय, मत्सरता अथात्‌ 
दसरेको वेभव देखकर जळनो तथा हेष, आशा, तृष्णा, 


वासना, यह सर्व अन्तःकरणपंचकको भाव होतहे॥४०। 


हेशिष्य|अब अन्तःकरण पंचकआकाशरूपको भावकहता . | 
हूँ सो सुन। जीवे तहातक अच्छीतरह रहना,तथा सरनेकी 





(६०) _ आवाथसिन्धुआषा । 


चिंता करनी,सुखदुःखका भास मानना ओर मरेपीछे केसी 
गति होगी ! यह सवे भाव अन्तःकरणपंचकका है ॥४१॥ 
नौका--गसन, गणितंविद्या, अनेक तरहके पानी और 
अशिकी उबालतें चलसके ऐसे यन्त्र बनाना, विसान- 
विद्या अथात्‌ हवाके बळूनमें बेठकर आकाशे भ्रमण 
करना, शख्रविद्या और विद्युयादिकी सहायतासे अनेक | 
यन्त्र तैयार करना वगैरह सब अंतःकरणपंचकको अभ्यास 
है॥४२।और देव सगुण तथा देव निर्गुण यह धमे उत्तम. 
यह धर्म अधम, तसेही में कोन यहभी समझमें नहीं 
' आता । यह सवेसंकरप अन्तःकरणपंचकका है ॥ ४३ ॥ 
ओर में ब्रह्महूं, ओर अभ्यास करके समाषिके लक्षण 
अहण करताहूं, ऐसा विचार करकरके आखिरीमे जेसी 
अन्तःकरणकी प्रीति हो उसीके अनुसार त्यागी होतेहे 
या भोगी होते हैं ॥ ४४ ॥ हे शिष्य ! कोई सन्त्र जप- 
तेहें, कोई हठयोग करतेहें, कोई सिद्धिकी वांछा करतेहै 
ओर कोई देवतानके भोगकी इच्छा करतेहे । यह सवे 
अन्तःकरण पचकके भाव हे किंतु अन्तःकरणकी इच्छा 
अमाण नहीं होती । क्योंकि निराकारकी सुख-शान्ति 
इनसे कदापि मिळनेकी नहीं। तातें आखिरीमें आप 
अपने भीतर तळमलाताहे। क्योंकि आप अपने स्वरू 
पकी प्रासि बिना अखण्ड सुख कभी मिळनेका नहीं 
॥ ४५ ॥ कोई रस मिलायकर सुवण बनानेको अभि 
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आत्मज्ञानको विवरण ३. | ( ध १) 


मान करतेहे ओर आखिरमें यह झंठो खेल जानकर 
अन्तःकरणपंचक तलमलाताहे ॥ ४६ ॥ कोई मान्त्रिक, 
कोइ सिद्ध कोई कीसियागर एसे अन्तःकरणपंचक 
अनेक तरहके ढांग मचातेह किंतु आखिरमे त्री ओर 
दुव्यके चोर हो: होकर भागजातेहेँ, नहीं तो फजीती 
होतीहे । यह सवकाम अन्तःकरणपंचक आकाराभ्चत 
करतहे ॥ ४७ ॥ हे शिष्य | कोइ कहताहे मं गणपतिको 
उपासक, कोई सूयको उपासक, कोई शक्तिको उपासक 
ऐसा कहतेहें । कोई कहता है में वेष्णवहू, कोई कहताहे . 
म शेवहूं, तथा कोई कहताहे में शास्त्री हू, कोई कह- 
ताहै में बडोभारी वेदपाठीहू यह सब अन्तःकरणपंचकके 
अभिमान हैं ॥ ४८ ॥ कोई कहताहे में यहुदी अर्थात्‌ 
मसा पेगंघरको माननेवाला हू, कोई कहताहे में येशू 
खिस्त अर्थात्‌ ईसा पैगंबरको माननेवालाहूं । कोई 
मुसलमान अथीत्‌ महंमदको माननेवारो, कोई बोच, कोई 
जेन कित आत्मज्ञान हणवबिना सव अन्तःकरणके ढाग 
हैं ॥ ४९ ॥ ऐसो अन्तःकरणपंचकको खेल है। यदि ये 
सर्व खेल कहेजय तो आयुष्य पर्यन्त भी कह सकूंगा 
नहीं । क्योंकि सर्व जीव अनेक कमे करते हैं । सो सवे 
अन्तःकरणपंचकके खेळ हैं याके लिये थाडेमें मूळ हेतु जो 


a 


अन्तःकरणको है सो तथा अन्तःकरणको स्वरूप ताक दि- 





९६२) भावाथसिन्थभाषा । 


ख्ायोहे॥५०।ऐसो यह अन्तःकरणपंचक श्ियवस्तुतें सुख 
मानतेहें और अप्रियवस्तुतै दुःख मानतेहें अथात्‌ अन्तः- 
करण दुःखको मूलहे । क्योंकि जा वस्तुतै सुख मानतेहे ता 
. चस्तुकी इच्छा करते रहतेहे ओर इच्छा तो दुःखको सूलहे 
ओर तू याको साक्षीहे याते निरालो यह ज्ञान होनें 
सुखःदुःखातीत होगो अथात्‌ सुख-दुःखकी खबरही नहीं 
॥ ५१ ॥ कदाचित्‌ तू कहैगो कि, में अन्तःकरणको 
साक्षी कैसों तो तेरे अन्तःकरणको साक्षी तू है यह 
निश्चय होनेते तू सुख-दुःखातीतहै अथात्‌ दुःखते परेहै 
-॥ ५२॥ तू बोलताहे कि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
भरोहे, किंतु विचार करके में जानताहूं कि, यह सव तेरे 
` स्वरूपते न्यारेहें ओर तू उनको साक्षीहे याते ज्म छोड 
ओर उनके सुख-दुःख तू निरालोहे ॥ ५३ ॥ जैसे 
रोगी मनुष्यको सुख-दुःख होतहे किंतु ताकूं देखनेवारे- 
नक सुख-दुःख नहीं होता अथात्‌ रोगकी पीडा 
_देखनेवारेकूं नह ऐसेही अन्तःकरणपंचकतें जो भोग 
होतहें ताको साक्षी सुख-दुःखातीत तू है ऐसे समझ 
॥ ५४ ॥ कोई अज्ञानी ऐसे मानते हैं कि, अन्तःकरणकू 
सुख तथा दुःखको स्मरण रह्यो नाहीं सोई मुक्तताहे 
अथात्‌ ताकी मोक्ष होयगई \ कितु तू देख के 9 सषसि- 
अवस्थामै सुखदुःखको संकल्प रहता नहीं, फिर सुषाति 


TP PI > 


व... ४५८००००७८० ०५०८००२ 2022. आ. 


DTS SS 


SES त. अ. 





| तथा मेरो मोक निश्चय भी होता नहीं कि, अमुक 


आत्मज्ञानको विवरण ३. (६३) 


अवस्थाकूं क्यों मुक्तता मानता नहीं ॥ ५५ ॥ 
ताके लिये तोकू कहता हूं कि, अन्तःकरणकूं 
सुखदुःख होता हुआ तू साक्षी सुख-दुःखते न्यारो 
है ऐसो तू रहेगो तो भोग भोगकर सुक्तताकू प्राप्त 
होयगो । नहीं तो तरनेको दूसरों उपाय नहीं । मेहनत 
होगी सो सुफ्तमे जायगी ॥५९॥ और कितनेक अज्ञानी | 
एसं कहतेहें कि, अन्तःकरणके लय होनेतें मुक्तता प्राप्त 
होतीहे । किंतु यह सव मिथ्या बातहे । क्योंके सूच्छो- 
कारमं अन्तःकरण लय होजातहे इसलिये सूच्छीकालकू 
मुक्तता कहबेकी नहीं ॥५७॥ ऐसें अज्ञानियोंके वचन तू 
मत मानियो। तू अन्तःकरणको साक्षी होयकर रहे अर्थात्‌ 
आप अपने स्वरूपपर निश्चय राख, सोई आत्मानुसन्धान 
कहावतहे । तारूपमें रहकर अन्तःकरणपंचक तथा इारी- 
रके संयागतं सव व्यवहार करना ओर सुख-दुःख अन्तः-. 
करणकूहे तातें तू निराकार होकर रहै याते भोग भोगकर 
अभोक्ता होयकर रहेगो ॥ ५८॥ अब शिष्य कहता है 
कि, हे गुरुमहाराज | अन्तःकरणपंचक सुख-दुःखकू भोग- 
्रेवारो है ओर ताको साक्षी में सुख-दुःखतें निरालो हूं 
यह निश्चय मेरे जाननेमें आयो ॥५९॥ किंतु में अन्तः" 
करणपंचकको साक्षी केसोह यह मेरी सोकू पक्की खबर 


न 








(६४) ` भावाथसिन्धुभाषा । 


लक्षणको में हुँ अथवा में एसो हूँ सो खबर पडती 
नहीं ॥ ६० ॥ अब गुरुजी कहते ह किः है शिष्य | सें 
कौन साक्षी हैँ यह खबर तुझको पडती नहीं ताकाह। नास 
कारणशरीर है और यह लिंगदेहकों बीज हे, याते 
कारण शरीरके नाश होयवेतें यह अन्तःकरणपेचक भुने- 
' हुए बीज जैसो रहेगो । क्योंकि सुनेहुए बीज उगनेके 
नहीं ॥ ६१ ॥ भने हुए बीज खानेसँ मीठे लगते ह; 
कित एथ्वीमें बोनेसे वे कदापि उगवेके नहीं । तेसेही 
ज्ञानतँ अज्ञान जडकु भुनलेवो अर्थात्‌ जलाय दो तो 


अन्तःकरणको फिर जन्म नहीं ॥ ६२ ॥ अन्तःकरण है 


सोई अज्ञान भावना पकडे है ओर ताकोही नाम कारण- 


शरीर हे अथात्‌ में कोन ओर केसोहूं याको माक्‌ खबर 


पडती नहीं, इस भावनाकोहो नास कारण शरीर हे । 
केतु यह भावना अन्तःकरणते होत है, क्योकि यह 
कल्पना आकाशतें प्राणवायकी सहायतातें होत हे! 
तातें कहत है कि, यह भावना अन्तःकरणते होत है 
ओर ताकोही नाम कारण शरीर है ओर अन्तःकरण- 
पंचक ही सें ब्रह्मं एसो भाव पकड्यो सो फिर उसकूं 
कारण शरीर न कहनेका नहीं ॥ ६३ ॥ हे शिष्य | तू देख 
कि, इस के पीजरेके भीतर पचप्राण ओर ताके 
पेटम अन्तःकरणपंचक आकाशरूप है, सो पचप्राणनकू 
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आत्मज्ञानको विवरण २. (६५) 


पकडकर तथा हिलायकर हुँ हुं छली भावना करतहे .। 
. तथा पंचविषय ओर दशइन्द्रियें तथा पंचप्रानणकूं तू 
. जानताहे सोई अन्तःकरणपंचकते तू आप अपनेको 


देखने लगेगो तो अज्ञानते देख्यो जायगो, क्योंकि यह 
५ ५७ ha 


सवभाव अन्तःकरणपंचकके हें । ओर आकाशके लय 


' होनेतें जगत्को तथा अज्ञानको लय होतहे ॥ ६४ ४ 


में कोनहू यह मोकूं खबर नहीं पडती यह कल्पना 
तेनेह पकडीहै ओर तेरी कल्पना तोकूं खबर पडतहे 
ताते न जाननेकी कल्पना जाननेवारो तू है तो फिर 
कारणशरीरकूं जाननेवारो भी तूही है किंतु में जानने-' 
वारो निरालो मिथ्यारूपीहूं यह बोध तोकू नहीं सम- 
झता यह बडी अद्भत बातहे । ताते तोकूं विचारबलसे 
आप अपने स्वरूपकू जाननाचाहिये ॥ ६५ ॥ तू वागे- 
न्द्रिय छोडकर भीतरमें प्राणनके आधारतें में हूं एसो 
बोलेगो ताकोही नास अन्तःकरणहे । यह भावना 
अन्तःकरण आकारारूप आप अपना अज्ञानरूप करताहे 
॥६६॥ अन्तःकरणपंचक नाम आकाशकोहे किंतु प्राण- 
वायु बिना में हूं यह कल्पना होनेकी नहीं । तातें तू 
कल्पना छोड दे ओर में आकाशरूपहुं ऐसो भाव राख 
अर्थात्‌ आकारास्थितिते रहे ॥ ६७ ॥ अन्तःकरण 
आकाशरूप में हू ऐसो भाव पकडेगो तो तोकूं ऋह्मसा- 
५ 





(६६ )  भावार्थसिन्थभाषा । 
यज्यता प्राप्त होगी अर्थात्‌ स्वस्वरूप होयकर रहेगो 


डु 


कारण दृश्यपदाथहे ताको सूळ शून्य हे क्योंकि पदाथ- 
की अंतकी स्थिति आकाशे किंतु अपने ज्ञानते शून्यता 
नहीमानीजाती अर्थात्‌ आकाश मानता नहीं ॥ ६८ ॥ 
साक्षीको अवकाश है ओर तानेही इन्द्रियनकूं और 


प्राणनकूं खडे कियेंहें ओर आकाश नाम मिथ्याब्रह्मको . 
र ha 2 नहीं « ९ Ee 
है, नहीं तो तेरे स्वरूपको नामही नहीं अथात्‌ कल्पना 


करनेमें नहीं आती ॥ ६९ ॥ ओर तू केसो है ! 
निरअवयव अर्थात्‌ तेरे स्वरूपके हाथ, पाँव आदि लेकर 


` अवयव नहीहे सिफ आकाशहे । ताते प्राणके आधारते 


५ "३७ चज 


आप अपनेकूं देखने ळगेगो तो में कोनहू यह स्फुरणा 
तेरी तोकूं मिथ्या जाननमें आवेगी जैसे अज्ञानतें रज्जुमें 
सको भास होतहे किंतु विचारतं देखिये तो मिथ्याभा- 
सहै ॥७०॥ तू मूलमेंही ज्ञानरूप निराकार स्थानकरूप 


है ताकूं सूक्ष्म प्राणवायुकी खबरही नहीं ताते सूक्ष्म आण- | 


वायुके आधार बिना हुं हुं ऐसी कल्पना करनेमें आवती 
२७७ UN हा 


नहीं ताते तेरे निराकारस्वरूपमें वायुही नहीं ताते हु हु 
कल्पना भीं नहीं ताते मेरी मोकूं खबर नहीं ऐसी कर्प- 


नाको भी भाव नहीं । इसका विचार करके तू देख 
ओर पछि बोल ॥ ७१ ॥ तू शरीरके पीजर भीतर सुक्ष्म 
. घ्राणरूप वायुकू न हिलाके इकलेही अन्तःकरण पचक 
आकाशरूपते हु हुं ऐसी कल्पना करके देख तोकू खबर _ 
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आत्मज्ञानकी विवरण ३. (०७) 


पड़ेगी अथोत्‌ प्राणवायुके आधारबिना हु हु कहनाही 
नहीं बनेगा । याके लिये सरी मोकू खबर नहीं पडती 
यह श्रममात्र है अथात्‌ अकेले अंतःकरणआकाशरूपर्तँ 
संकल्प होताही नहीं ॥ ७२ ॥ अब शिष्य कहताहे 
कि, हे स्वामीजीमहाराज ! प्राणनको आधार छोडवें 
तें में हूं ऐसी स्फुरणा नहीं करीजाती । किंतु निश्चल 
शांतरूप में हूं एसो अब मेरे समझमें आवतहे ॥७३॥ 


अब गुरुजी कहतेहें कि, निश्चल शान्त सेंहूं यह भावः 


ना तोकू भई याकोही नास महाकारण शरीरहे ओर 
यह भावना प्राणाधारतें होतहे । ओर विचारकरके देख" 
कि, में बह्महू यह भावना करनेसे में न्यारोहूं यातें 
तेरी तोकूं खबर पंडेगी॥७४॥ किंतु निश्चल शान्त में हू 
यह भावना प्राणके आधारते होतहे ताको साक्षी तू महा- 
अज्ञानहे ओर भावनासहित सर्व मिथ्याहे यह निश्चयतें 
जान ॥७५॥ अन्तःकरणपंचक प्राणनके भीतर साक्षीको 
भावहे ओर याके दो स्वभावहें एक तो में कोनहू सो. 
खबर नहीं।ओर एक में ब्रह्महू कितु प्राणवायुतें निरालो 
रहतहे ऐसे समयमे सवे मिथ्या अर्थात्‌ जगत्‌ तथा 
दूसरो हेही नहीं, यातें एकताकू प्रातहोतहे ॥ ७६॥ यह 
सुनकर शिष्यने मोनधारण कियो अर्थात्‌ में ब्रह्मद इस 
भावनाकी विस्मति-भई अथात्‌ परन्रह्म स्वरूप होयकर 


| ।" 
| 
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( ६८ भावार्थसिन्धुभाषा ! 


रह्यो यहाँ गुरुको बोध अर्थात्‌ निर्विकल्पस्थिति कहवेको 
बोध समाप्त भयो ओर आत्मज्ञानको अंतको बोध समाप्त 
भयो अथीत्‌ ज्ञानको कलश चढगयो ॥ ७७॥ अब गुरु 
जी शिष्यकूं पूछतेहें कि, तू मोन क्योंहुयो ! तेर समझमें 
क्या आया जिससे तू चुप होकर बैठयो है सो मोळ कहो 
तब शिष्य बहुत आनन्दमंगलसे तथा बहुत खुशातें 
कहनेलग्यो ॥ ७८ ॥ कि, हे गुरुमहाराज ! में शरीर ओर 
पृचप्राणनकू छोडकर आप अपने स्वरूपकू देखनेगयो 
तो बत्तिको नाश भयो अर्थात्‌ कोई भी संकल्पको भाव 
"रह्यो नहीं ओर मेरेकू बडीशांति सुख प्राप्त भयो ताकू 
मखते कहनेमें नही आता ॥७९॥ में शरीरापिजरह ऐसों 
भाव पकडू तो श्वासोच्छासत प्राण चालित करनो पडतहु 


क्योंकि यह कल्पना क्षणमात्र होतीहे॥८० ओर में को- _ 


नहूं यह मेरी मोक खबर भी नहीं पडती, इस कारण 
शरीरकी भावना यह भी प्राणनके आधारतें होतहे। ओर 
में ब्रह्म यह महाकारण देहरूपी भावना सो भी प्राणन- 
केही आधारतें होतहे । यातं निश्चय होतहे कि, मिथ्या 
ब्रह्महे, मे ब्रह्म नहीं ॥८१॥या प्रमाण प्राणवायको आधार 
है सो छोडकर आप अपने स्वरूपकं देख्यो तो कौनसी 
भी भावना नहीं रही । ओर में सुक्तमें बद्ध निराकारके 
स्वरूपमें हेही नहीं ॥ ८२ ॥ और मेरे शरीरमें आकाश 
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आत्मज्ञानकी विवरण ३. (६९) 


भरथोहे अर्थात्‌ निराकारतें भरथोहै । ओर अवयवरंहित 
याने शरीर जेसो आकार है नही । तो केसाहे? चिद: 
लास अर्थात्‌ ज्ञानको भोग होतहे और कोई वस्तुमात्रकों 
भान तथा भाव हेही नाहीं अर्थात्‌ द्वैतभी नहीं याने 
कस्पान्ततक देत हेही नाही ऐसो मेरो स्वरूप जानने 
आयो ॥ ८३ ॥ और में शरीरके भीतर सूक्ष्म्राणवायुमें 


रहकर प्राणवायुके आधारतें में ब्रह्म हू. ऐसी भावना 


अथवा मिथ्याबह्म यह भावना वायुके आधारतें होतहे । 
और अकेले रहबेतें अथात्‌ वायुरहित आप अपने स्वरू" 
पसे रहवेंतेमेंही हूं. याते परे सहज मेरो स्वरूप निवि” 
कल्प शान्त सोई रह्यो ॥ ८४ ॥ मेरे चारू शरीरनकी 
कल्पना मेरे मिथ्या ब्रह्मते होतीथी । सो कल्पना होय” 


= ७.३ 


बते अथवा नहीं होयवेतें मेरे निराकाररूपमें न्यूनाथिक्य 


होताही नहीं । अथोत्‌ सिथ्याब्रह्मतें चारों झारीरनके 


व्यवहार होते हुए मेरे निराकारब्रह्ममें न्यून अथवा 
अधिक होयवेको नहीं ॥ ८५॥ दश इन्द्रियनते जीवके 
व्यवहार होरहेदें, किंन्तु मेरे निराकार आत्माकी स्थिति 
सर्वथा टूटनेकी नहीं । शरीर रहे अथवा नष्ट हावे 
किन्तु मेरी आत्मस्थिति सहजमें अथोत्‌ बिनापारिश्रस 
जेसीकी तैसीही रहतीहै ॥ ८६ ॥ हे गुरुमहाराज ! 
आत्मानुसन्धानमें रहकर सब व्यवहार होतेहे यह मोकू 
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(७० ) भावाथसिन्धुभाषा । 


प्रतीति भइ । अव जाग्रत, स्वप्न सुघति, इन अवस्था- 


नके लक्षण मोकू कहो॥ ८७ ॥ अब गुरुजी कहते. 


हैं कि, अन्तःकरणपंचक आकाशमूतहै, सोई तेरो हुँ हुँ 
करवेको रूपहे ओर वह श्वासोच्छाससे चलताहे, ताके 
मूलमं मुख्य सूक्ष्मरूपी प्राणवायु है ओर ताके भीतर 
साक्षीहेँ सो साक्षी पचविषयनको साक्षी होयकर खडो 
रहताहे उस समय नाडी ओर मांसतें चल्योहुयो जो 
शरीरपीजरो है तात व्यवहार होताहे अथात्‌ प्राणवायुके 


आधारतं पृथ्वीरूपी शरीरको बोझा उठाकर जो चलाव. 


'तहें ताकूंही जाणती कहतेहें ॥ ८८ ॥ ओर शरीरको 
बोझो पुथ्वीपर राखकर रक्त-रेतादिक आपतत्त्व रह- 
तहे । ता ठिकाणें काल्पितसाशिकों व्यवहार होताहे 
अथात्‌ अन्तःकरण आपतच्तमें ळय होतहे ओर सो 
तेरे साक्षीके जाननेमें आवतहै ताकूंही स्वप्न सृष्टि 
अथवा स्वप्नावस्था कहतेहें ॥ ८९॥ पृथ्वीको कठिन 
भाग तथा जलको पतढो भाग इन दोनाँको छोडकर 
जठराभिमें अन्तःकरण लय होयकर अर्थात्‌ तेजमें 
लय होत है ता ठिकाणें ऐक्यपनेको सुखभोग होतहे 
अथात्‌ संकल्परहित रहतहै, किंतु मेंड यह अज्ञान 


वीज रहताहे ओर याकूं सुषतिअवस्था कहतेहें ॥ ९० ॥ 
- सुषुति अवस्थाम्‌ श्वासोच्छास क्यों लंबो चलताहै याको 
कारण प्रथम कहताहू सो तु ध्यान लगाकर श्रवण कर 
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आस्मज्ञानको विवरण ३. ( ७१ 


पृथ्वी आपको अथीत्‌ शरीरको बोझो उतरवत उरलो हो 


तहे अथोत्‌ स्वतन्त्र होताहे॥ ९१ ॥ जैस मस्तकपरसे 
बोझा उतरनैसे हमाळ सुख पाताहे, तेस सुषुसिमें शरीर- 
को बोझो उतरनेले तू साक्षी है सो विश्रान्त पावताहे. 
॥९२॥ हे शिष्य | अब तुर्यावस्था कैसीहे सो तेरे समझमे 
आवे इसरीतिसे कहताहूं सो तू स्वस्थचित्त होकर श्रवण 
कर। पृथ्वी, अप, तेज इन तीनों तत्त्वनकू छोडकर श्वास 
वायु शरीरमें अवकाशहे याने स्थिर होताहे याते संकल्प 
समै बन्ध होतहे॥ ९३ ॥ तुयामें तेरो साक्षी केसो रह 
ताहै सो कहताइई तू श्रवणकर। सवे आकाश प्रकाशमान 
ऐसो अपनो स्वरूपहे अर्थात्‌ में प्रकाशमान सवेत्र भस्यो- 
हुयो परिपूर्ण हूं और सव विषय और इन्द्रियनका 


विस्मृति होतहे तासमय शान्ति और सुखको पारावार 


१००५ 


` नही अर्थात्‌ अत्यन्त सुख होताहे ॥ ९४ ॥ जैसे आका 
 झमें बादल फटनेसे निमेल आकाश रहताहे, तैसे तेरे | 


मिथ्यारूपकं वायु पकडकर राख्योहै । सो वायुके लय 
होनेसे अत्यन्त सुख होताहे अथात्‌ में ब्रह्महू यही महा- 
कारण शरीर और यही तुर्यावस्था, सो वायुके लय 
होनेसे महाअज्ञान जो मूलको ज्ञान सो मिटजाताहे 
और याको नाम उन्मनी अवस्था हे॥ ९५ 0 जो नि 
शेष वायु था सो फटगया अर्थात्‌ लय होगया । उस 
समय मिथ्यासाक्षीरूपको भाव था सो भी गया और 


(७२) . भावार्थसिन्धुभाषा । 
तेरो जो निराकाररूपको आनन्द सो तेरेही अंगमें प्राप्त 
होकर बृत्तिरहित जेसेको तेसो अर्थात्‌ कुछ नयो 
उत्पन्न हुयो एसो नहीं जेसेको वैसोही रहो ॥ ९६॥ 
शिष्य | स्मरण ओर विस्मरण दोनों मिटगये अर्थात्‌ 
कल्प रह्यो ही नहीं । ता ठिकाने गुरु-शिष्यस्वपनो भी 
रह्यो नही । तब शिष्य सविनय प्रार्थना करके बोलने 
लग्यों कि, हे गुरुमहाराज ! आपकी किसप्रकार सेवा 
करनी चाहिये सो मोकूं कहो ॥ ९७॥ गुरुजी कहतेहे 
कि, देतभाव गये पीछे तू कहताहे कि, सोकू सेवामा 
बताओं यह तेरी बात मोकू अपूर्व लगतीहे अर्थात्‌ 
आश्रय जैसी लागतहे । तातें अब चतुर्थप्रकरणमे गुरु- 
की भक्ति तथा सेवा कैसी करनी चाहिये सो कहूंगो ॥ 
॥ ९८ ॥ हे शिष्य ! जाके जागण्तीमें स्द्झवत्‌ व्यवहार 
जगत्के दृढ अन्वयज्ञानतें भयेहें, ताकू स्वभके सुखदुःख 
जाग्र्तामे जैसे स्वप्नप्रमाण 
घारणकरवेवारो ज्ञान हढ अम्वयज्ञानतें निश्चय किया. 
है कि, मेरो स्वरूप तो आदितेही निराकार हे ॥ ९९ ॥ 
भह पुरुष भोग भोगकर अभोक्ता, सोई कर्म करके 
कित, साई जन्म पायकर अजन्मा, ऐसो जाननेवारो 
श्रीगुरुदत्तात्रेय, ओर सोई श्रीदाशरथी-रामहें ॥ १००॥ 
पि आमाबा कहतेह कि) श्रीगुरुदत्तात्रेयहे सोई दाशः 
रथी-श्रीरामचन्डरहैं। सहरुने मेरो पूर्ण काम कियो और 


La 


लगतहें, तेसेही वत्ति. 


: भक्तिमार्ग ४. (७३) 


तिनकी असीम कृपातें सहजम में अपनी आत्मस्थितिकूं 
घरास हुयो ओर सो स्थिति केसीहे ? कि, परमपदकू प्रास 
करवेवारी है ॥ १०१ ॥ सोई शिष्यके मिसतें सकल 
जननकू देतहू, किंतु विचारयुक्त मनुष्य ग्रहण करतेहें, 
सो स्वरूप अथात्‌ अपनोही स॒खहे ओर सो बिना 
परिश्रमं प्राप्त होत है॥ १०२ ॥ यह “श्रीभावाथसिन्धु” 
को तीसरो प्रकरणहे, ओर तामें आत्मबोध कह्योहे । 
सो विष्णुबाबा कहते हें कि, याको ध्यान यानी छन्द 
सकल लोगनको ठगे ॥ १०३ ॥ श्रीरामापंणमस्तु ॥ 
इति भावार्थसिन्धुका तीसराप्रकरण समाप्त 


> वक कर nd 


चोथा प्रकरण ७ 
भत्तसाग 


श्रीराम | हे शिष्य ! भावार्थसिन्धुके तीसरे प्रकरणमें 
आत्सज्ञानकी रहणी तेरेताई कही, तात ताकू ज्ञान भा 
हयो । अब ज्ञानहुएपीछे भक्ति केसे करनी सो ताकू 
इस चोथे प्रकरणमें दिखाताहू अथात्‌ ज्ञानोत्तरकाक 
सक्तिकी निसानी तोकूं कहताहू सो तू ध्यान भारणास 
भ्रदणकर ॥ १ ॥ तू तो केसोहे १ अद्रेत निराकार 
हे और चारों शरीरनतें परे है ओर निश्चल है ओर अवि- 
शी हे, निरंतरहै अथोत्‌ सबका हेही ओर तू सबनको 


(७४ ) भावाथसिन्युभाषा । 


प्रियकर आत्मा हे ॥ २ ॥ तेरे स्वरूपम गुरु-शिप्य 
और देव- भक्त यह भेद किश्चितमात्र - भी नहीं हे । 
और सेव्य ओर सेवकपनेको अभिमान तेरे स्वरूपमें 
'हेही नहीं अर्थात्‌ निहेतु है यानी इच्छा रहित है ओर 
निजात्मा तेरो स्वरूप है ॥ ३॥ किंतु हे शिष्य! अन्त: 
करण पचक है तहाँतक आत्मेक्यभक्ति करनी चाहिये 
अर्थात्‌ अन्तःकरणळूं आत्मानुसन्धानमें लगानाचाहिये । 
उठते बैठते अपने स्वरूपके अनुसन्धानमेही रहना 
अथोतआत्माका विचार करते रहना ॥ ४॥ इस प्रमाण 
-करनेसे ज्ञानियनकों तरणोपाय होतहै ओर अज्ञानि- 
नकूं विचाररहित रहनेसे काल व्यर्थ जाताहे ऐसी जो 
रहणीहे सो तोकं कहताह ॥ ५ सवे प्राणीमात्रका प्रेम 
अपने ऊपरहै किंतु अज्ञानी विचार करके देखे तो में 
कोन ? तो में विना मेरो रूप आत्माहे किंतु या प्रमाण 
विचार करत नाहीं ओर में शरीरहूं ऐसो विचार करताहे 
किंतु अपने ऊपर सवै प्राणिमात्रकी प्रीतिहे कोई भी 


अपने ऊपर अप्रिय चाहता नहीं, किंतु ज्ञानीने निश्चय 


कियोहै कि, में आत्माही हूं तो वाको प्रियत्वपनो 
आत्माके ऊपरही है ॥ ६ ॥ सवे जीवाँकी अपनेऊपर 
भक्तिहे ओर अपनी आपही सेवा करतेहें, किंतु अज्ञानी 
तो अपनेक शरीर तथा इन्द्रिये, ओर अन्तःकरण- 
पेचक मेंहूं पसो समझतहें, ताते उनकी भक्ति ओर 
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सेवा शरीरकी तथा इन्द्रियनकी होतीहे किंतु ज्ञानीकू 
में बिना आत्मा निजरूपहू यह प्रतीतिहे, तातें ताकी 
सेवा तथा भक्ति आत्माकीहै ॥ ७ ॥ सव प्राणी अपने 
अन्तःकरणतें आप अपना स्मरण करतेहें, तथा 
आप अपनेक ध्यातेह अर्थात्‌ अपने पंचविषयरूपी 
जो काम तिनको ध्यान करतहे । किंतु ज्ञानीने तो 
निश्चय कियो है कि, में आत्माहीहूँ ताते ज्ञानीको 
स्मरण-ध्यान आत्माकोही है ॥ ८ ॥ ओर सवे व्यवहार 
करतेहें सो अपने सुखके लिये करतेहै ओर कोइ न्यून 
तथा कोई अधिक करतहें, किंतु ज्ञानीको तो यही निधार: 
है कि, में आत्माहीहँ, ताते ताको व्यवहार आत्मापण 
होताहे ॥ ९ ॥ सर्वजन अपनेही सुखके लिये देशा- 
न्तरमें फिरतेहें, किंतु ज्ञानी आपकू बह्मनिराकार 
निर्गुण समझताहै । तातें वाको फिरनो ब्रह्मापेण 
होताहे ॥ १० ॥ अपनो कलत्र अर्थात्‌ कुटुंब और 
पुत्र ऐसे प्राणीमात्र कल्पतहे, किंतु ज्ञानी समझताहे 


कि, में आत्मस्वरूपहूं ओर स्वतन्त्रहू ताते कलत्र 


पुत्र आत्माके हैं ॥ ११ ॥ सवे जीव ऐसा कहते हें 
कि, मेरो घर, मेरो क्षेत्र, मेरो हक इसप्रकार सरवे 
जीव भावना करतहें, किंतु ज्ञानी ऐसो मानतहे कि, सं 
निश्चयत आत्माही हूं तात वाके गृह क्षेत्र आदि लेकर 
आत्माके अपण होतहे ॥ १२ ॥ सवे जीवोने यही 


( ७६ ) ` भावाथसिन्धुभाषा । 
निश्चय कियोहै कि, हमी सवे संसारहे । किंतु ज्ञार्नाने 
तो सम निराकारहीहे ऐसो निश्चय कियोहे । तातें 
सवै संसार आत्मार्पण होतहे ॥ १३ ॥ अपने सुखके 
ताई विषयभोगहे ओर अपने सखके वास्ते विषयको 
स्यागहे, । चु ज्ञानीको निश्चय एसो हे कि, में आत्म- 
स्वरूपह ओर निसंगहूं तातें त्याग. भोग आत्मार्पण 
होत है ॥ १४॥ सब जीव अपने सुखके तांई कर्म करते _ 
हं, ओर अपनेहा सुखके लिये कर्म त्यागतेहें किंतु . 
ज्ञानी में आत्मा निश्चयतेहें तातें कर्म करनो तथा 
“नहीं करनो सवे आत्मार्पण होतहे ॥ १५ ॥ सवे | 
जीव अपनेही सुखके लिये राजाकी सेवा करतेहें | 
तथा अपनेही सुखके लिये नीचक्री भी सेवा करतेहें, | 
किंतु ज्ञानीको भाव हे कि, में आत्माहूं । ताते वाकी | 
सेवा आत्मापंण होतहे ॥ १६ ॥ सब जीव अपनेही | 
सुखार्थ द्ृव्यसंपादन करतेहें ओर अपनेही सुखके ` 
लिये काठयकु आदि लेकर अनेक विद्या सीखतेहें, 
किंतु ज्ञानीका कथन है कि, में आत्मा निरवयवहूं 
अथात्‌ आत्माके शरीर जेसे हाथ पाँ नहीं, ताते 
द्रव्य ओर काव्यादि. आत्मार्पण होंतहें ॥ १७ ॥ 
अपनेवास्ते राजयोग तथा हठयोग करतेहें किंतु 
में तो आत्मस्वरूप . अव्यंग अर्थात्‌ मेरे स्वरूपमें कोई 
“व्यंग हेही नहीं, तातें योगादि सब आत्माके 
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अर्पण है ॥ १८॥ गुरुकी भक्ति करते हें और गुरुकी 
भक्ति करनी चाहिये किंतु ज्ञानीकू प्रतीतहे कि, में 
आत्मा हू, ताते गुरुकी भक्ति आत्मापेण होतहे ॥ १९ ॥ 
अपने सुखके लिये संकल्प विकल्प थोडो बहुत करतेहें, 
किंतु ज्ञानी तो अपनी आत्माकूं निर्विकल्प समझताहे । 


ताते ताके संकल्प विकल्प आत्माके अर्पण होतहें ॥२०॥ 
। M$ en (mh क 
| अपने सुखक लिये भजन करतेहैँ तथा सुनतेहैं, 


`| वैसेही शात्रभी पढते हैं ओर सुनतेहे किंतु ज्ञानीने 
५ तो निर्धार करलियोहे कि, में आत्मा हूं, ताते भजन 


शास्त्रादे आत्माके अर्पण होतहें ॥ २१ ॥ और जग-. 
तूर्मे प्राणीमात्र आप अपने ऊपर बडीही ममता तथा 
प्यार करतेहें किंतु जिसने आत्मातें जोडी जोड लीनी | 
ताकी प्रीति ममता आत्माके अपण होतहै ॥ २२॥ हे 
शिष्य ! अव बहुत क्या कहूं! सवे मिलकर एकही | 
उपाय बतावतहूं । जाकू में ब्रह्म हे एसो पक्को निश्चय 
हुयोहे ताके सर्वे कम ब्रह्मापेण होत है ॥ २३॥ तू कहे- 
गो कि, में ब्रह्म हूं परंतु यह निश्चय कैसो होय ? तोः 
पीछेके तीन प्रकरणोंमें जो कहाहे ता प्रमाण निइचयः 
करणो । जिनको मन लय भयोहे तिनकी सहजमें 
क्रीडा ओर भक्ति होतहे ॥ २४ ॥ हे शिष्य | देख 
अज्ञानी भी गुरु करतहें ओर सें. बह्महूँ ऐसे भी 
कहतहें । किंतु निराकारको साक्षात्कार अर्थात्‌ अंस 


(७८) भावाथासधुभाषा । 


भव हुए बिना खाली मुखते कहनेवारेनकू पाप- 
पण्यके भोग भगतने पड़ेंगे यामें संशय नहीं ॥ २५ ॥ 
हे शिष्य | जाकूं साक्षात्कारको अनुभव भयोहे ताके 
सबै कर्म त्रह्मापण होतहें ओर ताके प्रारब्धसंचित 
क्रियमांण ज्ञानाभिते भस्म होतहें ओर अहंकार आत्मासें 
लय होत हैं ॥ २६ ॥ कदाचित्‌ तू पूँछेगो कि; साक्षात्‌ 
किसकूं कहतेहें ?.सो कहताहू कि, चारों शरीरनको साक्षी 
होता हुआ में निराकाररूप हूं ऐसो जो पक्को अनुभव 
अर्थात्‌ अखण्ड अनुभव यानी कदापि न पारवतन होने- 
वालों उसीको साक्षात्कार कहतेहें ॥ १७ ॥ निराकारके 
स्वरूपकूं साक्षित्वपनों हेही नहीं ओर अन्तःकरण- 
पंचक आकारारूपकू साक्षीत्वपनो है ही सो आकाश- 
. भूत भी ओर चारों मृत जैसे विचारते लय होतहें 
` तेसेही जब आकारभी लय होजातहे तब अपने स्वरू 

पको अनुभव होताहे ॥ २८ ॥ उस ससय जैसे जलकी 
उपाधिते प्रातिबिंब-चन्द्र-सयोदिक दीखपडेहें तेसो जलके 
छोप हानेतें प्रतिबिस्थको दीखनों लोप होतहे । तेसेही 
चायु तेजादिकनके लय. होनेतँ साक्षी-आकाशक्रो 
कदापि लय नहीं होता ॥२९॥ क्योंकि साक्षी जो आकाश 
सो पृथ्वी, आप, तेज, वायु इन चार भ्रतनकों साक्षित्व 
करतहे, सो ज्ञानरूप हैं तातें करतहे । तब चार भ्रतनमें 
साक्षी न रदनो ओर आकाशमै न रहनो यह कल्पान्त- 
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तक होनेको नहीं इसलिये व्यथ श्रम काहेकूं करनों ॥ 
॥ ३० ॥ तू शरीरको साक्षी सिटानेके लिये श्रम नहीं. 
करना, तू -अन्तःकरणकू आत्मानुसन्धानमें राखनेको 
यत्न कर ॥ ३१॥ अन्तःकरण हे सो अज्ञानको भाव है, 
सो शारीरके भीतर जो प्राणवायु हे ताके भीतर रहताहे । 
ओर घ्राणवायुके भीतर साक्षीको भाव है सो प्राणवायुके 
आधारतं अन्तःकरणपंचक देहाभिमान राखकर दारी- 
रको त्याग करत हे ॥ ३२॥ तातें पुनजन्म लेनों पडेहै 
ओर जन्मळेनेतें सुखदुःख भोगनो पडेहे तातं तू आम- 
रणपर्यंत में निराकारह यह. निश्चयकी भावना राख ॥. 
॥ ३३॥ देहके अन्तमें अथात्‌ सत्युसमयमें में ब्रह्म हू 
यह रढभाव राखवतें प्रागनको तत्वनम लय होजातहे। 
प्राणनके साथही साक्षिवको भाव भी जाताहै। तातें 
जन्म सरण फिर होनेके नहीं ॥ ३४ ॥ अन्तःकरणानि- 
श्ररस्थिति जो अपने स्वरूपकूं देखवेकी ग्रहण करेगो तो 
प्राण सहजमें लय होजायगे । जेसे महाधलयके समय 
पृथ्यीपरके जीवमात्रकी मुत्यु होगी यास सन्देह नहीं ॥ 


'॥ ३५॥ वाय॒तेजादिकनके कारणविरेष अन्तःकरणपं- 


चक आकाशरूप है अर्थात्‌ वायुतेजादिकनकी आदि 
स्थिति यानी आकाशते उत्पन्न भयेहें तो आकाशकारण 


लय होयवेतँ वायु-तेजादिक आकाश ऐसे शब्द 
बोळनेके कार्यभूत हैं, सो भी लय होतहें ॥ ३६ ॥ शरीर 





| 
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ओर प्राण कार्य हे ओर, वाको कारण साक्षी आकाशः. 


'रूप हे सो कार्य जाय अर्थात्‌ लय होनेतें कारण रहः 


तहे, .यह तो होसकेहे, किंतु कारणके लय होयवेतें : 
काये नहीं रहसक्ता ॥ ३७ ॥ कार्य तो हे कारण ल्य 
होयगो यह बात सुनकर मोकू हाँसी आवतहे । जसे. 
जलके लोपहुए पीछे तरंग उठतहें, तेसे यह वाताहे 
अथात्‌ यह कदापि होनेका नही ॥ ३८॥ चारों अतनको 
कारण साक्षी आकाशहे ओर तेरो देह प्राण ओर ताके 
काय जीवते रहे ओर साक्षी आकाश लीन होगयो तो 
` ताके कार्य प्राणादिक अर्थात्‌ चारों भूतरहनेके नहीं ॥ 
॥ ३९॥ साक्षी ओर अन्तःकरण पंचक सृक्ष्मआकाश- 
रूपहे; सोई ज्ञान अज्ञानकूं पकडतहे ओर सोइ बन्ध- 
मोक्षको कारणह ॥ ४० ॥ त कहेगो कि, मरणसमयमें में 
निराकारहूं यह भावना निश्चयते रहणी कठिनहे । 
क्योंकि मरणसमयमें अनेक व्यथा होतीहें, तातें वृत्ति 
घबरायजातीहे अर्थात्‌ स्थिर नहीं रहती। यह तोकूं 
सन्देह . रहेगो सो तोकूं कहताहू ॥ ४१ ॥ पहलेते 
जिसवस्तुपर अतिप्रीति रहतीहे, ताकोही अन्तसमयमै 
स्मरण होयवेकोहे, यामें कभी हेरफेर होयवेको नहीं . 
और . दूसरी वस्तुको विचार करेहे, किंत जिसपर 
पहलेसे प्रीतिहे, उसपर निश्चय रहवेको हे यह तू. 
निश्चयतै समझ ॥ ४२ ॥ जैसे धनलोभी और स्त्री 
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लोभी इन दोनोंकी धन तथा खरीपर अतिप्रीति होतहे, 
तेसेंही अपने आत्मस्वरूपपर जिसकी पूणप्रीतिहे, तिनकीः 
आत्माक ऊपर अन्तसमयमें. प्रीति रहतीहै, यामें सन्देह 
नहीं ॥ ४३ ॥ जेसे ख्रेण और धनलोभीके पास अनेक 
वस्तुऑके ढेर लगेहों, किंतु अन्तसमयमें खरी और 
धनके ऊपरही अतिप्रीतिके कारणतें खरी और घनकाही 
स्मरण. होताहे ॥ ४४ ॥ तेसेही ब्रह्मनिष्ठ वस्तुमात्रको 
साक्षित्वपनो अर्थात्‌ वस्तुमात्रको जाकू ज्ञान हे, किंतु 
अंतमें आप अपने आत्मस्वरूपको अतिप्रीतितें स्मरण 
करेगो, क्योंकि पहलेतें वस्तुमात्रको साक्षित्वपनो तो था, - 
किंतु सर्व मृगजळवत्‌ हे ओर मेरो रूप अखंड अवि- 
नाशी सवक्ाल हेहीहे, ऐसो दृढ निश्चय होनेतें तिनकूं 


| सरणसमयमें यही भावना रहतीहे ॥ ४५. ॥ अज्ञानि- 


न CIR Ne 
7५७... “५. OT 


याको. जिसवस्तुपर आतिश्रीति होतहे, ताही वस्तुका 
अन्तमे स्मरण होताहे । वेसेही ज्ञानीकी जाके ऊपर 
अतिप्रीति होतहे, सो स्मरण काहेकू नहीं होनेका ! 
अर्थात्‌ अन्तसमय स्मरण जरूरही होगा । देहके 
अन्तमं जाकी अपने स्वरूपपर अथीत्‌ निराकारः 
पर जाकी प्रीति है ताक्रे सोई गति मिलेगी याने निरा- 
काररूपही होजातहे । परंतु सो नयो निराकाररूपः : 
बनगया ऐसो नहीं ॥ ४६॥ जेसे दीपक अन्तमें तेजस्वी 
होताहे, तेसेही मृत्युसमय सबइन्द्रियनसमेत शरीरी 
६ 
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| 
होशियार होताहे ता समय जिस वस्तुपर अतिप्रीति | 
होतहे, ताकोही स्मरण होतहै। यामें सन्देह नहीं ॥४७॥ | 
इसलिये अपने आत्मस्वरूपपर प्रीति राख ओर | 
संसारमें सुखसे रहो तो तेरी भक्ति सबनतें अच्छीहे | 
और सहजमें क्रिया जो होनेकीहै सो होगी ॥ ४८॥ | 
मेरी आत्माहे सोई निराकारहे यही मुख्य ज्ञानहै । जाका 
अपने आत्मस्वरूपर पूर्ण प्रीतिहै सोइ आत्मनिवेदन . 
भाक्तिहे, और ताकूंही पराभक्ति कहतेहें ॥ ४९ ॥ 
भक्ति कुछ पदार्थहे सो नहीं, ता अपने स्वरूपकी अति- 
'घ्रीति हानी ताकूं ही भक्ति कहतेहेँ ॥ ५० ॥ जाकी 
अपने आत्मापर प्यार है अथात्‌ भक्तिहै, तिनकी देहा- 
दिकनपर विरक्तता होतीहे। किंतु भक्ति, विरक्तता और 
ज्ञान ये सब गुरुक्रपातेंही मिळतेहें ॥ ५१ ॥ हे शिष्य ! 
कदाचित्‌ तू कहैगो कि, गुरू कोन ? तो सकल विश्वही 
गुरुहे, किंतु मुख्य गुरु अपनों आपहीहे । और दूसरो 
मुख्य गुरु ज्ञानदाता अर्थात्‌ ज्ञान शिखानेवारो है 
॥ ५२ ॥ अपनो आप गुरु कह्यो परंतु ज्ञान होनेके 
बाद जहाँतक अज्ञान हे याने सवं मार्ग विना. 
बताये माळुम नहीं होसकेंगे इस कारण ज्ञान देने- | 
' चालो गुरुही सवश्रेष्ठहे, क्योंकि श्रममात्र मिटानेवालो | 
गुरुहै ॥ ५३ ॥ अब सर्वे गुरु जो हें तिनके लक्षण तेरे | 
जाननेमें आवें ऐसे कहताइ तू एकाम मन होके और 
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सब प्रकारसे नम्र होकर श्रवण कर ॥ ५४ ॥ हे शिष्य [ 
तू तेरी माताके उदरतें एथ्वीपर जिसवरूत जन्म 
लियो उस समय तोकूं किसीवस्तुकी तथा किसीप्रका- 
रकी खबर नहीथी ॥ ५५ ॥ तोकूं खाना, पीना, चलना, 
बोलना ओर भला बुरा आदि सब कुछ लोगोंने ही 
सिखायाहै । इस कारण सवे प्रकारसे शिक्षा देनेवाले 
गुरुहें ॥ ५६ ॥ लिखना, बचना, अर्थज्ञान ओर सत्य 
असत्यका निश्चय करना तथा आस्तिक नास्तिकनके 
परिणाम अर्थात्‌ आखिरसें सब प्रकारसे फायदा होने- 


वाली विद्या सब लोगोंनेही तुझको सिखलायाहे॥५७॥: 


सवे लोगोंने जो तेरेकूं सिखायो सो तेने तेरी बुद्धितें 
विचार कियो ओर त्याग अत्याग अर्थात्‌ त्यागवेला- 
यकको त्याग कियो ओर ग्रहण करने लायक ताको ग्रहण 
कियो,यातें तेरो गुरु तूही भयो ॥५५॥ परंतु स्थिर अर्थात्‌ 
जामें श्वास नाहीं ओर चर अर्थात्‌ जाम श्वास चळतहें, 
सो इननते परपंच अथीत्‌ पचाविषय भोगवेको विचार ओर 
परमार्थ अथात्‌ उत्तम जो निराकार परमेश्वर ताकी 
ग्रा्तिको विचार तेरे जाननेमे आयो । याते विचार 
करके देख कि, सवे जगत्‌ ग॒रुमयहे । इसलिये सबके 
साथ अत्यन्त नम्र होकर वतोव रखना ॥ ५९॥ हे शिष्य | 


तेमे अनेक मन्थ देखे तथा सुने भी हैं किंतु आत्स- 
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ज्ञानके विषे तेरेकूं अज्ञानरहा सो मेनेही तोकू सव | 
शिखायोहे.. तातें मुख्य गुरु मेही तरोहु ॥ ६० ॥. 
परंतु सें गुरुहं यह तू समइयों नहीं याते कहताहूं । 
में साक्षिवातीत निराकार निगणहं । याते मोकूं 
तन-मन-घन-अपण कर तोही गुरुकी सेवा समाप्त 
हुई ॥ ६१ ॥ अब शिष्य कहता है कि, हे गुरुमहाराज |. 
तन, मन, धन, केसे दियाजाय कृपाकर शीघ्र मेरे सम- 
` झमें आजाय ऐसा कहो. गुरुजी कहतेहें कि, हे शिष्य | 
जा वस्तुको तोकूं अभिमान नहीं अथात्‌ जिस वस्तुकी. 
इच्छा तथा अस्तित्वपनेको तोकू संकल्पही नाहीं, सो मेरे: 
अपेण हुई यास सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ तू जा वस्तुकूं मेरी 
कहेगो तो में निराकार निरभिमानी वस्तूकूं महण करताइ 
अथात्‌ वस्तुमात्र हेही नहीं। फिर तू आभिमान काहेको 
करताहे ? हे शिष्य | तू जब इच्छा ओर अभिमान 
छाडेगो तबहीं ब्रह्मापण होयगो ॥ ६३॥ हे शिष्य ! 
पचावेषयनकू तू जानताहे याने संपूर्ण विश्वहै, सो पंच- 
विषयरूपही है तिनकी इच्छा छोडनेतें धनापण होता 
है॥ ६४ ॥ ओर स्थूळ सूक्ष्म कारण महाकारण चाखू. | 
शरीरनत तू न्यारो होकर रहे तो तन अपण होतहे यह ' 
तोकू निसानी जतादीहै सो त्‌ निइचयते जान ॥ ६५॥ 
पचावेषयनकी इच्छा ओर चारों शरीरनको अभिभान यह... 
छोडनेतें मन. आपतेंही.लय होजाताहे । यह निश्चयतें 
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तू समझ कि, इससे सन अर्पण होताहे ॥ ६६॥ ऐसे 
सुनकर शिष्य चुप होकर बैठगयो । और सहुरुको रूप 
निराकार शान्तहै ऐसे समझकर चोही रूप होगयो 
अर्थात्‌ शान्तरूप होकर रह्यो ॥ ६७ ॥ पंचविषयरूपी 
धनहे, ताकी इच्छा छोडनेतें फिर पुनः पुनः जन्म-सर- 
ण होनेका नहीं, ओर चारों शरीरनको अभिमान छोड- 
नेतें शरीर मरगयो ताको दुःख तोकू नहीं अथीत्‌ शरी- 
रको अभिमानही नहीं । ताते शरीरको मरण अपना 
नहीं ॥ ६८॥ मन अपण होयवेतें तोकूं गुरुरूप जो निरा- 
काररूप सो बराबर प्राप्त हुयो किंतु शिष्य चुप होयकर 
बैठगयो सो सहुरुके जाननेमें आयो ॥ ६९॥ अब सहुरु 
शिष्यवूं कहतेहें कि, मेरो रूप हुं पनेतें न्यारो तथा शरी- 
-रतें निराळी जो शुद्ध निराकाररूपहे, ताप्रमाण हो जो 
तू भयो है तो शरीरत तेरी चाळ मेरी जेसी करनी 


चाहिये कि, जेसे में तेरेते बोलतहूं तेसेही तू भी मरेत 


बोल ॥ ७०॥ तू जो मोनपकडकर बेठेगो तो ही निश्चय 
आत्मा होयगो ओर मेरेत तू बोलेगों तो तू आत्मा नहीं 
ऐसा होयगो अर्थात्‌ चुप बेठनेत आत्मस्वरूप नहीं 
होता ओर बोळनेतें आत्मस्वरूपको लोप होता नहीं ॥ 
॥ ७१ ॥ जो निश्चलपनेतें बेव्योहे, सोई चंचलपनेतें 
फिरतहै किन्तु ज्ञानि रूपको निश्चलपनेतें बेठनेसे ओर 


` चंचळपनेते {फिरनेसे पलटत नहीं ॥ ७२॥ तू चप बैठ 
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नेते अथवा बोळवेते तेरो आत्मस्वरूप तो तू जानताही | 
हे, ताते चप बैठनेको इथाही अभिमान तू क्या करता- | 
है! सो मोकू कहदे ॥ ७३॥ कदाचित्‌ ज्ञान हुये पाठे | 
जो चुप होकर बैठनेको संकेत हो तो कर्मान्द्रयनकू 
इश्वर नहीं बनावतो ओर पंचाविषय जाननेमें नहीं आवे | 
शऐेसो संकेत इउवरको हो तो ज्ञानेन्द्रिय नहीं बनावतो॥ | 
॥ ७४ ॥ इइवरको संकेत अथोत्‌ इच्छा तो कर्मोन्द्रियनतें ` 
कर्म करवेकी ओर ज्ञाभेन्द्रियनते विषय भोगवेकी है । 
कदाचित्‌ दरो इन्द्रियनकूं बंद करके राखेगो तो जेसे 
धनको लोभी होयहे तेसे तू भी होयगो ॥ ७५ ॥ तव 
शिष्य बोलने लग्यो कि, हे गुरुमहाराज ! में गरुरूप | 
अथात्‌ निराकाररूपकू प्राप्त हुयो ओर गुरुकू तन-मन- 
धन अर्पण करनेकी बात आपकी छुपातें सब मेरे सस- 
झमें आई ॥ ७६ ॥ हे गुरुमहाराज ! निराकारते न्यारो 
शिष्यरूप होकर रहूँ तो तन-मन-धन अर्पण करनेपडे 
कितु तेसो में नही । में तो जो गुरुरूप निराकर स्वरूप 
होकर रल्माई ताते तन-मन-धन तथा जगतूकी खबर | 
ही नहीं ॥ ७७ ॥ ओर गुरुस्वरूपको अहंकार 
नही ओर मेंहू यह भी मेरे ठिकाने नहीं ताते कुछ 
करनेकी भी इच्छा नहीं । जो मेरे स्वरूपको बोध 
होनेतं ओर इच्छारहित रहनेते तन-मन-घन-आपही 
अपण होतहें ॥ ७८ ॥ क्योंकि सैपनेते न्यारा निराकार 


| 
| 
| 
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| भक्तिमाग ४. ( ८७ 
रूपहे ऐसो ज्ञान हुयो, अर्थात्‌ मेंपनेकों मूल अहंकार 
महाकारण अवस्थाके मीटवेतें सर्व बह्मापण होतहे । 
यह आपकी कृपातें निश्वयकी निशानी मेरे समझमें 
आई ॥ ७९॥ अब में किसको ध्यान करूं? अथात ध्यान * 
करवेको रह्याही नहीं तथा गुरु ओर शिष्यकों भी भाव 
नहीं रह्मो। ताते ज्ञानहुए पीछे साधनभाक्ते केसे होती 
है? यह मोळूं कृपाकर कहिये ॥८०॥ गुरुजी कहतेहें कि, 
हे शिष्य | तेरे स्वरूपमें दूसरेको अस्तित्व हेही नहीं, 
ताते तूही गुरुहे। किंतु तरोही अंश जो अन्तःकरण 
फुरण शरीरमें करतहे, सोई तेरो शिष्य जानना ॥ 
॥ ८१ ॥ हे शिष्य | साक्षीरूपत रात्रि ओर दिवसमे 

न्तःकरणकू कर्म करवेकों तथा नहीं करवेको वि- 
चार देनेवारो तूहीहे । ओर साक्षी रूपते निरालो 
रहेगो तोही अन्तःकरणको गुरु तू है॥ ८२ ॥ जेसे 
सीपमें बिना हुए ही रूपेको भास होत है, तेसेही तेरे 
निराकार आत्मामें अस्तित्वराहित अन्तःकरणपञ्चक है, 
किंतु निश्वयतें अर्थात्‌ अच्छीतरह अनुभव अपनी 
आत्माको लेवेकूं गयो तो जेसे सीपीमें रूपेको भास 
मिथ्या होत हे, तेसेही तेरी आत्मामें अन्तःकरणपेचक 
हेही नही अर्थात तेरो स्वरूप तो जेसेको तेसोही है॥८३॥ 


` हें शिष्य ! जाकी अपने स्वरूपपर प्रीतिहे सोई निरा- 


कार ऊपर प्रीतिहे, सोई भक्ति रोकडी अर्थात्‌ सच्चीभक्ति 


( ८८) भावाथासेन्धुभाषा । 


है। जेसे. शर्कराके अंगकी अंगमें मिठासहे, ता प्रमाणही 
अपने स्वरूपपर अखण्ड प्रीति राखनी ॥ ८४॥ तातें तू 
आत्माकी प्रीतिके लिये जो कर्म करैगो अथवा अपने 
` स्वरूपमें रहकर जो कर्म करेगो सोई भगवत्‌ सेवनहे 
अर्थात्‌ सोई परमेश्वरको सहज भजनहे । अब तू 
कहेगो कि, साधनभाक्ति इसप्रकार कैसे होतीहे ! सोई 
तोकू कहताहू ॥ ८५ ॥ हे शिष्य | अपने स्वरूपको 
ज्ञान अखंडहै, तातं अपने स्वरूपपर प्रीति सर्वकाळहे 
ओर सोई अखंडभक्तिहे,किंतु शरीरके संगते अर्थात्‌ चारों 
शारीरनके संगते अन्तःकरणको निराकारते वियोग 
अर्थात्‌ निरालोइ ऐसो भासतहै ॥८६॥ अपने चारों शरीर 
सिथ्याहें,सो ज्ञान होनेतें चारों शरीरनको संग मिटगयो 

ओर अपनो सत्य निराकाररूपहै सो प्राप्त हयो इसकारण 
अपनी आत्मातें वियोग होय रह्यो हो सोई अपने स्वरू- 
पकी प्राति हुई ओर याकूही योग कहतेहें तथा वियोग 
गयो सोई योग प्राप्त हुयो ॥ ८७ ॥ निराकारकी अखण्ड 
शीति रहनी अर्थात्‌ निराकारको अखंडयोग रहनो चाहिये 
ऐसी जो प्राणीकी घ्रीतिहे, ताके लिये हठयोग कियो 
इसलिये सोभी भक्ति जाननी ॥ ८८॥ और निराकारके 


ज्ञानके ताई थोडोसो भोजन करत हैं और जगतूके . 


व्यवहार भो थोडे करत हैं और जाग्रत्‌, स्वप्न, तथा 
जगतूके विचार यह सैवैयुक्त करत हैं अर्थात्‌ शरीरके 


अनि 


| 
| 
| 
| 
| 





_अक्तिमाग ४, (८९) 
निरवाह जीतनो, किंतु निराकार-परमेश्वरकी प्रासिके ताई 
औतितें करत हैं तातें यह साधनभक्ति है ॥ ८९॥ और 
थोडो विचार, तथा थोडो आचार ओर थोडो व्यवहार 
थोडी निद्रा इस प्रकार निराकारकी प्रासिके लिये साधन 
करत हें सोई गुरुकी भक्ति है ॥ ९० ॥ आसन धारणा 
ध्यान) तथा प्राणायामादिक मुद्रा यह सवे साधन आत्मै- 
क्यंताके लिये हैं अर्थात्‌ आत्मानुसन्धानके लिये जो 
करतहेँ सो यह गुरुकीही भक्ति होतीहे ॥ ९१ ॥ अथवा 
इयाससुन्द्र, कमलनयन ओर आजानुबाहु, सुहास्यव- 
दन अर्थात्‌ प्रसन्नवदन हे शिष्य ! आत्मप्रासिके लिये 
ऐसो ध्यान करेगो, सोई गुरुकी भक्ति हुई ॥ ९२ ॥ | 
ऐसे अनेक निग्रह अर्थात्‌ अनेक उपाय करतहें किंतु 
'निराकारकी प्रासिकी इच्छा अर्थात्‌ भीतरमें निराकारकी 
घ्रातिकी आशा लगरहीहे, सोई तू साधनभक्ति जान । 
ओर इसीलिये यह प्रकरण में तोक कहाहे ॥ ९३॥ यह 
साधनभक्ति ज्ञानियोको सहजमें होतीहै। और अज्ञा- 
नियाँको अनेक उपाय करनेसे अथात्‌ बडी मेहनतसे 
'होतहे । कदाचित्‌ सहुरुके शरणमें जावे तो दूसरो उपाय 
कछु करनेको रह्यो नहीं ॥ ९४ ॥ हे शिष्य | तू तो 
निराकार आस्माहै, तेरी भक्ति तो तेरे ऊपर होनी 
चाहिये कि, जेसी मेंने तेरे समझनेके अथे जो कहीहे 


0) यक 


सोई तू जान ॥ ९५ ॥ अपनेको निराकार परमास्माहूं 


(९०) | भावार्थसिधुभाषा। 


यह जाननेवारो जो मनुष्य ताकी सहजमें आत्मनिवेदन 
भक्ति होतहे, किंतु ज्ञानकी प्रीति अखंड रहनी चाहिये 
तो भक्तिही जानना ॥ ९६॥ ऐसी आत्मनिवेदन भाक्ति 
्ञानहुए पीछे होतहे, में तेरे समझवेके तांई याकी निः 
सानी तोकू बताइहे ॥ ९७ ॥ अब शिष्य कहताहे कि, 
हे सहुरुमहाराज ! अज्ञानी मनुष्य ऐसे कहतेहे कि, 
भक्तजन चमत्कार दिखावतहे सो बात सांचीहे या झूठी 
है सो मोकू कहो ॥ ९८ ॥ अब गुरुजी कहतेहें कि, हे 
शिष्य । अज्ञानी जो बोलतेहें सो तू मत सुन क्योंकि 
काई भी चमत्कार दिखाता नहीं ओर दिखावेंगे भी 


नहीं अथात्‌ लोक झूंठी बात कहतेहें ॥ ९९ ॥ . 


हे शिष्य । सें तोकूं पांचवें प्रकरणमें मुक्तजन 
केसेहें, तिनकी रहणी कहूँगा सो तू ग्रहण करके लोकनमें 
सुखते सदा रहना ॥ १०० ॥ जो जाण्तीसे स्वज्ञवत्‌ 
जगतूके भोग भोग रद्योहे ताकूं हढ अन्वय ज्ञान होयवेतें 
जेसे जाऱतीमें स्वको शरीर अर्थात्‌ राजा होगयो हो 
किंतु जाएतीमें तो जेसे पहले हो सोई हे । तेसेही 
स्वप्तके सुखदुःख सो भी जाएतीमें नहीं बेसेही वत्ति जो 
ज्ञानक धारण करबेवारीहे ताकू पक्को अनुभव भयोहे कि, 
में निराकारइं, यह दृढ अन्वयज्ञानते जाननेमें आयो ॥ 
॥ हो १०१ ॥ वोही पुरुष भोग भोगकर अभोक्ताहे, ओर 





चाही कर्मकरके अकताहे, वोही इस संसार सागरते | 





मुक्तनके लक्षण और जननकूं उपदेश ५. (९१) 


तरेगो और वाही अजन्मा तथा वोहा तत्त्वक्‌ जाननेवा- 
रोहे श्रीगरुदत्तात्रेयहँ, सोई दाशरथी रामहें ॥ १०२ ॥ 
महात्मा विष्णुबाबा कहतेहें कि, में सहुरुकी कृपासे 
परमपदक प्राप्त हयो ओर सरो सब काम पूर्ण भयो तथा 
अपनी आत्माकूं प्रास्त भयो ॥ १०३ ॥ सो रिष्यके 
मिसतें सकलजननकू देतहें किंतु जो विचारयुक्त मनुष्य 
ग्रहण करतेहें सो बिना परिश्रम अपनी आत्माको सुख 
पातेहें ॥ १०४ ॥ इस भावाथसिन्ध॒के चोथे प्रकरणमें 
ज्ञानहुए पीछे सहजमें भक्ति होतीहे सो कही । महात्मा 
विष्णुबाबा कहतेहें कि, याको छन्द अर्थात्‌ ध्यान सकल ` 
जननको लगे ॥ १०५ ॥ श्रीरामापंणमस्तु ॥ 
प्रकरण ५. 

मुक्तनके लक्षण ओर जननकू उपदेश । 

श्रीरामः । भावार्थसिन्धुके चोथे प्रकर्णमँ सहजमें' 
' भक्ति ओर योग होताहे सो तोकू दिखायो । अब हे 
शिष्य ! जो मनुष्य भक्तहें अर्थात्‌ ज्ञानीहें और व संसार 
सागरमें केसे व्योहार वततहे; सोई रहणी तोकू कहताह 
॥१॥जिनको अज्ञानको बन्ध तुटगयो साइ मुक्त स्वच्छन्द 
अर्थात्‌ आत्माको छन्द सवेकाल लग रद्योहे ॥ २॥ ज्ञानी 
जहाँ जहाँ जावे तहा. २ अपनेही स्वरूपकूं देखताह ।. 


(९२) -. ˆ ` भावाथसिन्यभाषा । ` 


अथात्‌ एक अपनेही आत्माकूं देखताहै ओर जगतमें 
तथा वनमेंभी घूमतेहें किंतु वाकू दूसरो कुछ भी देख- 
नेमें नही आता॥ ३॥ और जीवन्मुक्तनके प्रारव्धभो- 
गते सुखभोग मिलतेहें अथवा रोग लगताहै किंतु सुख 
दुःखमें लिप नहीं होते अर्थात्‌ निःसंग रहतेहें, हर्ष 
"विषाद कभी भी नहीं मानते ॥ ४ ॥ कोई तो वाकी 
वन्दना करतेहें अर्थात्‌ स्तुति करतेहें । कोई वाकी निन्दा 
Ho ~ ३७७ २» * ९९७. ON La 
भी करते ह परंतु वाकी न किसीस प्रीति, न किसाले , 
द्वेष क्योकि आत्मज्ञानक्‌ं प्राप्त हुयोहे, इसकारण ताकूं | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` द्वेतभाव हेही नहीं ॥ ५ ॥ कोई तो वाकू बडा आचार, 
शील कहतेहे और कोई तो बडा भ्रष्ट ऐसा कहतेहें । 
'कोइ तो धर्मरहित भी कहतेहें । परंतु आस्मज्ञानते बलसे 
ताकू कुछ भी त्रास नहीं हे ॥ ६ ॥ ऐसो जीवन्मुक्त 
मनुष्य होताहे । जगतमें ओर भेरेमें कुछ भी भेद नहीं 
ऐसा जाने निश्चय कियोहे, तो फिर जगत्‌ अथवा दूसरो | 
'कोई हेही नहीं ॥ ७ ॥ तब शिष्य कहनेळग्यो कि, हे 
गुरु महाराज ! जगतूकी ओर मुक्तनकी एकता तो 
'होगई, फिर लोगनके मनकी बात वाकू क्यों नहीं खबर 
'पडती । यह मेरा सन्देह है सो आप कहो ॥ ८ ॥ अब 
गुरुजी कहतेहें कि, हे शिष्य ! मनकूं जाननेवारो साक्षी 
आत्मा है, सो अपने मनमै विचार होनेसेही शीघ जान- 
नेमें आताहे । जहाँतक साक्षी है, तहाँतक द्वैत हेही, 
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मुक्तनके लक्षण और जननकू उपदेश ५. (९३) 


| अद्वैत होता नहीं अर्थात्‌ अभेद नहीं होता॥ ९॥ और 


जाकू साक्षित्वपना नहीं, वह पुरुष अभेद आत्मस्वरुपतें 
च ७ ह्न्त डक ते ड 

रहताह अथात्‌ अद्वेत होकर रहताहे । यातें मुक्तनकूः 

ऐसी दृढ प्रतीति होजातीहे कि, सिर्फ अद्वैत आत्मा 


मेंहीहू ॥ १०॥ साक्षी अपने स्वरूपको साक्षित्व करताहे 


अर्थात्‌ अपने स्वरूपकू देखने रंगे है तब वाकां साक्षि. 
त्वपनो मिटजातहे और अद्देत आत्माही रहताहे । इस 


भकार सुक्तनकू मुक्तपनो प्राप्त होतहे, किंतु ताकूं अपने 


सनकी भी खबर नहीं। क्योंकि मन हेही नहीं। तो फिर 
दूसरक मनकी खबर कहांसे होवे ? अर्थात्‌ दूसरो कछ 
हही नहीं ॥ ११ ॥ ताते अपने साक्षीको साक्षित्व करवेतें 
अभेद सुक्त होतहे ओर मनके साक्षित्व करवेतें भेदयुक्त 
रहतहे अथीत्‌ द्वैतमाव मिटता नहीं। ऐसी ज्ञानियोंकों 
प्रतातिहे नहीं तो सदाही बंधनमें है अर्थात्‌ मनको 
साक्षिख्पणो मिटायवेतेंही मुक्तहै॥१२॥ चारों शरीरनकूं 
साक्षीहे सो मिथ्या ब्रह्मते निश्चयहे यामें संदेह नहीं किंतु 
साक्षीकू देखने रेगे अर्थात्‌ अपने साक्षीको साक्षित्व- 
पनो करेंगे तब अभेदपनेकी स्थितिकूं प्राप्त होतहे 
अथात्‌ अभेद होतहै ॥ १३॥ जाकू मनको साक्षित्व 
नाहीं सोई एक अर्थात्‌. समनिराकार अभेद है यह तू 
विश्वास राख ओर जो मनको साक्षीहे, सो प्रसैक शरी- 
रमें निरालोहै ॥१४॥ देहचतुष्टय अर्थात्‌ चारों शरीर पंच 


(९४) . भावाथसिन्युभाषा । 


भूतात्मकहें । सारांश-जहातक चारों शरारनका साक्षीहे 
तहांतक पंचभतहैही । ओर जब निराकार स्थिति प्रात 
आई तब साक्षित्वातीत सहजमेंहीहे अथात निराकारकू 
साक्षी तथा पंचभतनकी खबरही नहीं ॥ १५ ॥ शरी 
रके भीतर आकाशरूप साक्षी हे. सोइ पृथ्वी, आप, 
तेज, वायु इनको जानता है, तातें ही यह स्थूल शरीर 
है ऐसो विश्वास होत है; यह तू भीतरमें धारणा कर 
क्योंकि चारांसतनको साक्षा आकाश जो आस्तत्व 
'देवेगो, तो चारों सतह ओर इन चाराँकोही स्थूल .. 

शरीर हे ॥ १६ ॥ ओर स्थूळशरीररूप पृथ्वीको साक्षित्व- त 
यनो आकाशरूपी साक्षी छोडे है ओर आप तेज वायुको 
साक्षिव॒पनों करतहे, ता स्थितिकूं सूक्ष्मशरीर एसो 
समझने यह सूक्ष्मरारीरकुंही स्वप्न पडत हे किन्तु 
पृथ्वीको साक्षित्वपनो होता नही ॥ १७ ॥ प॒थ्वीरूप 


he 


स्थूलशरीर ओर आपरूप सूक्ष्मशरीर इन दोनों भतनको 
साक्षीपनो न रहकर तेज ओर वायु इन दोनों झतनको 
साक्षीपनो अन्तःकरणपचक आकाशरूपक रहता है, 
सोइ कारण शरीरको भाव समझनो ओर ताकूही सषप्ति 
अवस्था कहते हैं ॥ १८॥ पृथ्वी, आप, तेज इन तीनों 
सतनको साक्षित्वपनों रहता नहीं ओर वायको साक्षित्व 

हता है ओर याकूंही महाकारणशरीर कहतेहे तथा 


याङ तुयोवस्था भी कहतेहें ॥ १९॥ और वायके लय 


| 


ES 
~ 3 &. ४222222222.“ 
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मुक्तनके लक्षण और जननकूं उपदेश ५. (९५) 


। होयवेतें साक्षीको भाव नहीं रहता क्योंकि आकाश हे 
। सोई साक्षी है, किंतु वाकू आकाश कौन कहेगो ? कारण 


यह कि, वायुके आधारबिना आकाश कहनो नहीं बनता 
ताते अभदस्थिति होत है अथोत अपना अभेदस्वरूय 
जो है सोई रह्यो ॥ २०॥ ऐसे जो मुक्तजन हैं सो अभेद 
आत्मस्वरूपतें रहतेहें। उनकू मनको साक्षित्वपनो हेही 
नहीं ओर मनू साक्षित्व करत हें ताकै अभेद कोन 


। कहसके अथात्‌ मनको जो साक्षी सो अभेद नही ॥२१॥ 


मनके साक्षित्व करवेतें भेद रहता है अर्थात्‌ द्वेतमाव 
रहता है ओर अपने साक्षीको साक्षिख करवेतें अभेद 
मुक्त अर्थात्‌ अपने साक्षीको साक्षित्व करवेते निराकार 
अद्वैतस्वरूप रहतेहें ऐसे बोधतें दोनोंको साक्षित्व करके 
अथात्‌ साक्षीतें पंचविषयनको साक्षित्व होत है किन्त 
निश्चय करवेतं पंचाविषय मिथ्या होत हे क्योंकि साक्षीत 
विचारते साक्षित्व कियो तो पेचविषयनको कारण साक्षी 
सोई मिथ्या होतहे अर्थात्‌ सो होता नहीं इसप्रकार दोनों 
के साक्षित्वपनेते मुक्तजन वतेतेहे॥२२॥जेसे दक्ष यह नाम 
सिफ एक है, किंतु इक्षनके भेद न्यारे न्यारे हैं, तसेही 


. साक्षी आत्मानाम एक है, किंतु प्रत्येक शरीरमें व्यष्टि- 


रूपी न्यारे न्यारे हें ॥ २३ ॥ यातें जो साक्षी हे ताको 
साक्षित्व करेंगे तो अपनों स्वरूप दीखवे लगैगो याते 
सनको साक्षिस्वपनो मिटजायगो तातें अभेदमुक्तपनो 


(९६) . भावाथेसिन्युभाषा.। 


अपनेकू प्राप्त होत है, ता ठिकाने मनके साक्षित्वको भाव 
बिलकुछ नहीं रहता । सारांश प्रत्येक शरीरमें व्यष्टिरूपी 
न्यारोन्यारोहे। एक .शरीरके व्यष्टि जीवात्माके अभेद. 
मुक्त होयवेतें सवव्यष्टि अभेद होयवेकी नहीं॥ २४॥ | 
जैसे एक घडेके प्रतिबिंबकूं दूसरे घडमें लेजाना यह चात | 
तो होनेकी नहीं, ताते इस बातके लिये कोई श्रम करें तो | 
ृथाहीहे। तेसही दूसरेके मनको साक्षित्व करनो अथात्‌ | 
दूसरेके मनकी बात जाननी यह योग किये. बिना | 
होनेकी नहीं अर्थात्‌ योगी तो दूसरेके. मनकी घात | 
जानजाताहे, किंतु दूसरेके मनकी बात जाननेके । 
ताई श्रम करतहे सो इथाहीहे ॥ २५ ॥ हे शिष्य !. | 
इसपर. काकताळीको दृष्टांत देताहूं सो सुन । जेसे- | 
गायवेकी बिरिया ताली बजावत हैं, तामें अकस्मात्‌ | 
काग हाथमे आयगयो तो ताली बजाने - वालेकी | 
खुशीत कुछ आयो नहीं । अकस्मात्‌ बनाव बनगया । | 
येसी यह बातहे अर्थात्‌ अकस्मात्‌ होनेवाली वात | 
बनजातीहै कितु लोग सिद्धाई मानतेहें ॥ २६ ॥ | 
सव प्रांणीमात्रके शरीरमें ईश्वरकी आकर्षण शाक्तितें 
सवं परिमाणनको आदि लेकर रस भी फिरतेहैं कितु 
प्रत्येक शरीरमें व्यष्टिरूपी अज्ञानी जीव न्यारे २ हैं और 
दूसरेके मनकी बात जाननेकी इच्छा व्यष्टिजीवकूही 
होत है । ताते वाकी वाकू अर्थात्‌ एकके मनकी दूसरेकों | 


५० SS TT > 
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. निश्चय नहीं होती यह ईश्वरको नेम हे॥ २७॥ यह 
` सब अन्तःकरण शुद्ध करनेके साधन हैं और साधन 
करनेके लिये लोभ दिखायो है अर्थात पेसे करनेसे सिद्धि 
प्राप्त होती हे ऐसी कल्पना करी हे । क्योंकि लोभ विना 
कोइ परमार्थको काम करता नहीं, किंतु परमार्थमें सिद्धि 
तों है परंतु विघरूप है। सो योगादिक करनेसे सिद्धि 
होतीहे सो स्वर्गादिक ताई पहुँचाय सक्ती है। और स्वर्गा- 
दिक सव विन्न हें, किंतु निराकारकी प्राति नहीं होती 
ऐसा जो जानताहै सोई साधु है ॥२८॥ मनका सालित्व 
रहताइुआ अथात्‌ पंचविषयनकूं जाननेवारा साक्षी रहः 
ताहुआ जो साक्षित्व करता है तबहीं साक्षीपना मिट: 
जाता है ओर ताकूंही सुक्त कहनो और वोही साक्षीतें 
परेहे अर्थात्‌ साक्षीकी खबर भी नहीं यह मर्म तेरे ध्यानमें 
आजानेके लिये तोकूं कह्यो॥ २९ ॥ मनके सांक्षित्व करः 
नेत भेद होताहे ओर स्वसाक्षित्व अर्थात्‌ अपने साक्षीके 
साक्षित्व करवेते अभेद होता है । इसप्रकार दोनों मर्य 
जाननेसे सिद्धान्त तेरे समझमें आजायगा ताते इसप्रकार 
जानकर जगतूमें वर्ताव रख ॥ ३०॥ अब संपूर्ण विश्वको 
शरीर एक हे सो तोकूं कहताहूं। समष्टि आत्माने अपः 
ने ठिकाने धरधोहे अर्थात्‌ समष्टि आत्माने यह सर्व 
विश्वरूपी शरीर धारण करथोहे । ऐसे सुक्तजन विचार 
करके जगतऊ वतेतेहें, सोई तोकूं कहताहूं ॥ ३१ ॥ 
> ७ र 


(९८) भावाथंसिन्धुभाषा । 


_ निराकार ब्रह्म है सो तो सहज ओर स्थिर है, शांत है, 
आविनाशी ओर गंभीर है तथा ज्ञानघन भरपूर जहाँ 
तहा जैसेको तैसो हे ॥३२॥ ऐसो जो निराकार तामें ही 
मिथ्याबह्मकी खान है । सो भिथ्यात्रह्मकी कल्पनारूपी 
विश्वरूप शरीर तोकूं कहताहू । हे शिष्य ! वातावरण 
अर्थात्‌ वायु पंचप्राणसमेत, सोई समष्टि ईश्वर अथोत्‌ 
विराट्की व्वगेन्द्रिय तू जानना॥ ३३ ॥ हे शिष्य ! सूये 
गोल, पृथ्वीगोल) अनन्त तारागण, तथा चन्द्रगोलादि . 
लेकर सबके पेटमें अथात्‌ शारीरके भीतर जो वातावरण | 
है सो समष्टि इश्वरकी त्वगेन्द्रिय जानना ॥ ३४॥ | 
सय, चन्द्र, पृथ्वी आदि लेकर अनन्त गोळ हैं, ओर | 
ताके बाहर भीतर जितनो वातावरण अथात्‌ वायु है | 
सो ससष्टि आस्माकी त्वगेन्द्रिय. समझना ॥ ३५॥ अब | 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
] 
। 
। 
। 
| 
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| 
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| 
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| 
| 
। 
| 


त्वगेन्द्रिय भई तो वाकू वायुकी भावना भई । वायु 
होनेत अन्य इन्द्रियोके समूह होने चाहिये । क्योंकि. 
वायु होनेते कल्पना उत्पन्न होतीहे। ताकूं अन्य इन्द्रिय 

बिना व्यवहार चलता नहीं, इसालिये सोई तोकू कहता हं 

॥ ३६॥ हे शिष्य सूर्यं आदि लेकर अनंत गोल तथा. 
ता ऊपरके प्राणियनके शरीर तथा अपने शरीरसमेत | 
 समष्टिआत्माकी वायुरूप त्वगेन्द्रिय ताकू जडेहुए हैं । | 
अर्थात्‌ वायुके स्पश करेहुए हें । याते समष्टि ईश्वरआत्मा- | 
का सेल है ॥ ३७ ॥ याप्रकारकी यह भावना अपनो | 







मुक्तनके लक्षण और जननकूं उपदेश ५. (९९) 
शरीर जगत्‌ ऐक्य देखवेके लिये यह युक्ति मनमे कल्पीहे .. 
ओर सोइ भावना तेरे धरनेके लिये तोकू कहीहे॥ ३८॥ 
हे शिष्य ! सूर्य तथा पृथ्वी आदिकूं लेकर अनन्त गोल- 
नके जो मन हैं सोई आत्माके रोम जानना और अनन्त 
गोलनके ऊपर जो जीव हें वे तिनके मन हैं, साइ समष्टि- 
आत्माके बारीक छव अर्थात्‌ महीन रूवाँ तुम जानना 
॥ ३९ ॥ हे शिष्य | वातावरणरूपी जो वायु सो समष्टि- 
आत्माकी त्वगेन्द्रिय हे । तातें मनकी उत्पाते होत 
है । क्योंकि वायुके आधारतें संकल्प होत है और 
संकल्प हे सोई मन है । तातें मन है सोई आत्माके 
रोम तथा बारीक लवहें ओर वह आत्माकी त्वगेन्द्रिय 
पर होतहें सो-तू देख ॥ ४० ॥ परस्पर जगहके आकर्षण 
सूत्र अर्थात्‌ दरएक गोलके परस्पर आकर्षण है। ताते 
दरएक गोल अपनी २-जगहतें खींच नहीं सकता 
अथात्‌ सर्व गोळ फिरत है, किंतु परस्पर आकर्षण 
होयवेतें बिना हिसाब कदापि फिरनेका नहीं, सोइ 
समष्टिआत्माकी नाडीहे, सो तू निश्चयतें जान और 
वायुके थरानकी पुष्टता अर्थात्‌ वायुको समूह | सोई 
आत्माको मांसहै। यह तू निश्चयकरके समझ॥ ४१ . ॥ 
जगहको परस्पर सम्बन्ध जडयोहुयो हे अर्थात्‌ हरएक - 
तें दूसरे को संबंध जड्योहुयो है याने दूसरतें बिना जेः 
जगत्को व्यवहार कदापि नहीं चळेगो, सोक्सकममिली 


(१००). -भावार्थसिधुभाषा। 


कर समष्टिआत्माकी अस्थि. हे । ओर यह समष्टिको 
पृथ्वीरूपं अवयव हुयो । इसलिये समष्टिको आप तत्त्व 
हैं सो तू अच्छीप्रकारसे सुन ॥ ४० ॥ वातावरण सोई 
ससष्टिको त्वगेन्द्रिय हे ओर गोलनके मन सोई रोम और 
जीवनके मन साइ महीन लव ओर गोलनके परस्पर आक- 
षेण सोई नाडी ओर वायुके समूह साई मांस और जग- 
' तूको जुड्यो हुयो जो परस्पर भाव सोड सम्बन्ध और सोई 
समष्टिके अस्थिहे । यह समष्टिको पृथ्वीरूप शरीर हे, | 
ताको जा नेसते पोषण होत है सोई विराट्के शरीरमेकों 
आप तत्त्वको भाव हे ॥ ४३॥ ओर पोषण होयवेको जो. | 
नियम सोई आप तत्त्वहे और सोई आप तत्त्वकी शक्ति है, | 

| 
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सोई आत्माको तेज तत्त्व है। सो तेज तत्त्वरूपी शक्ति जाः 
ठिकाने वस्ती करतहे अथात्‌ तेजकी आदि अन्त 
स्थिति जा ठिकाने होती दीखतीहे साई समष्टिको वायु 
जान ॥ ४४ ॥ इसप्रकार जो विराटको जानताहे सोइ | 
समष्टिके शरीरको आकाश अर्थात्‌ में हूं यही आकाश | 
निस्फुरण सोई समष्टिहै । सो यह विराट्‌ ग़रीरकू जो. | 
जानताहै सोई जगतूमें ऐक्यपनेतें वतेते हैं अर्थात्‌ सर्व, | 
जगत्‌ अपनोहीरूप है ऐसे जानतेहें ॥ ४५॥ अब देखो | 
के, जीवनके स्वरूपकी विस्मृति अर्थात्‌ मेरी मोकूंही: | 
खबर नहीं यही कारण शरीरहै । सोई समष्टि ईश्वरको | 
हिरण्यगर्भ अथात्‌ विराटके भीतरको सूक्ष्मशरीर सोई 
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मुक्तनके लक्षण और जननकूं उपदेश ५. ( १०१ ) 


हिरण्यग भें समझनों ऐसी कल्पना करते हैं । ओर में 
ब्रह्महूं यह महाकारण शरीर सोई विराटको कारणशरीर 
अथवा अविद्या देहशरीर सोई कारण शरीर आत्माको 
है॥ ४६ ॥ ओर में बह्महू ऐसी जो भावना ताको 
साक्षी सोई सूल माया अर्थात्‌ आत्माको महाकारण शरीर 
है ओर महाकारणको साक्षी मिथ्या है, एसो दृढनिश्चय 
होनेसे अलक्षी है तातें अभेद होयकर सर्वकाल रहत 
है ॥ ४७ ॥ ऐसी जिसकी स्थितिहे सो मनुष्य कदापि 
भेद नहीं पकडेगो । सदा अभेदभावनातें रहेगो ओर 
सनुष्यनको विचार छोडकर अपनेही विचारते 
वर्तेगो ॥ ४८ ॥ शरीर ओर प्राण इनके भीतर 
ओर सुखके बाहर. ओर भीतर पारेपूणे अरचोहे । 
सदा सवदा अर्थात्‌ तेरोही स्वरूप निराकार सर्वत्र 
परिपूर्ण अरयो है ता बिना जगह खाली हेंही नहीं . 
॥४९॥ जो शरीर है सोई में हूं ऐसो भाव धरैगो 
तो जगते न्यारो न्यारो भेदयुक्त रहैगो अथात्‌ व्य- 
ष्टिको भाव है ओर स्वात्मा अर्थात्‌ अपनी आत्माके 
भाव धरवेतें यानी निराकारहे सोई में हू यह दृढभावें 
धरवेतें अभेद रहता हे अर्थात्‌ भेद हेही नही ॥ ५०.॥ 
पेचविषय, दशइन्द्रियें और पंचप्राण इन्होंने मोक नहीं 
यकड्योहे अथात्‌ इंनको में साक्षी हूं। ताते मोकूं जानत . 
नहीं यने में साक्षीरूपतें उनकै जानताहूं । इसकारण 


( १०२) ` आवार्थसिन्धुभाषा । 


में साक्षी सहजमें आकाशरूप हूं ॥ ५१ ॥ किंतु में 
दूसरेनको साक्षी आकाइरूपहं ओर स्वसाक्षित्व करतहूं 
अर्थात्‌ जिसवक्त अपनो साक्षित्वपनो करतहूं उसवक्त 
साक्षी मिथ्या होतहे अर्थात्‌ समनिराकाररूपही रहतहूं। 
एसो अनुभव लेकर आत्मज्ञानी शरीरतें व्यवहार कर- 
तहे ॥ ५२॥ ज्ञानी ऐसी कल्पना करतेहें कि, हुंपनाके 
संशये बन्धनपना जो साक्षीहे सो भानतेहेँ । ताते 
हुंपनाते निरालो निराकार हे । ऐसे अनुभव संशयतें 
छुट्यो हुयो सुक्त ऐसे मानत है कि, में हूं ऐसो माननों 
. साक्षीको स्वभाव है। केवळ निराकार ज्ञानघन अपने 
स्वरूपमें हुपनो अर्थात्‌ साक्षीपनो हेही नहीं । तातें 
साक्षित्वातीत मेरो स्वरूप हे ॥ ५३ ॥ मेरे निराकार- 
स्वरूपम बद्धसुक्तपनेकी खबरही नही । मेरो निराकार 
तो साक्षीतें परेहे ओर बद्धमुक्तताकी खबर तो साक्षी 
क्रं है ॥ ५४ ॥-या प्रमाण मुक्त पुरुष निर्भय होकर जग- 
तूमें वतेते हैं कदाचित्‌ उनके कोई शरणागत होतहे 
तो वाकूं अपने अनुसार करलेतेहे ॥ ५५ ॥ अब शिष्य 
पूछता है कि, हे सहुरुमहाराज ! जो शरणागत आतिहेँ, 
उनक सुक्तजन किसप्रकार साक्षात्कार बताते हें सो 


मोंकूं कृपा रके आप कहिये ॥ ५६ ॥ अब गुरुजी कहते ` 


हैं कि, हे शिष्य | जो तोकू मेंने कह्योहे सोई बोध मुक्त- 
. ज्जन किसप्रकार करतेहें सो निश्चयतें सुन ॥ ५७ ॥ 





मुक्तनके लक्षण ओर जननकूँ उपदेश ५. ( १०३ ) 


हे शिष्य ! मुक्तजन वाकू ऐसा कहतेहें कि, मनुष्य शरीर 
है सो परमार्थको अधिकारीहे । क्योंकि ओर शरीरनतें 
परमाथ बननेको नहीं अर्थात्‌ दूसरे शरीरमें परमाथकी 
खबरही नहीं याने यह बात वतानेसेही माळूम होती 
है ॥ ५८॥ तो जैसो शरणागत अधिकारी है, तेसोही 
उपदेशको विचार होताहे किंतु जो शरणागत. आगयो 
वाकू अपने आत्मस्वरूपको ज्ञान किये बिना नहीं 
छोडना अर्थात्‌ जिस प्रकारसे उसको ज्ञान हो- 
सके वेसाही भली भाँति समझाते हैँ ॥ ५९॥ 
ऐसे झुक्तजन जो गुरुहें, सो जाति तथा गोत्र 
अथवा स्त्री-पुरुष किसीका विचार नहीं देखते, सिफ 
मनुष्यमात्रकूं देखतेहें कि, यह शरणागत आयोहे । 
ऐसा समझकर वाकूं उपदेश करतेहे ॥ ६० ॥ ओर जेसो 
अधिकारी हो वैसोही उपदेश करते हैं। ताको भाव 
हे शिष्य ! तोक सुनाताहूं सो तू श्रवण कर । जाको 
अंतःकरण कमंउपासनाते शुद्ध भयो है ओर निराकारको 
विचार जाके मनमें बेठताहे ताक ऐसो उपदेश करते 
हें कि, तू ब्रह्म निराकारे ॥ ६१॥ तू स्थूळ-सुक्ष्म 
कारण-महाकारण, इन चारों शरीरनतें तू निरालोहे 
ऐसे जान। ओर तू भीतरमें अच्छाप्रकारते देख एसे 
नित्य सिखावतेहें ॥ ६२॥ पंचमहाभूतोंके जो पचीस 
भाग ताको यह स्थूळ शरीर बन्योहे ओर पचीस भेदको 


(१०४) भावार्थसिन्धुभाषा | 


ही लिंगशरीर बनाहे । अथात्‌ यह सब कल्पनाजाल है। 
इन दानाक तू साक्षी केवळ सबलब्रह्महे ॥६३॥ त्‌ कहेगो 
कि, में कोनहूं ! यह मोकूं खबर नहीं, ऐसो अभिमान 
जोरतें धरेगो तो वाकी तोक खबर नहीं पड़ेगी फिर तेरे 


जाननेमें केसे आवेगो ! तू साक्षी रूपते वाकूं देखैगो तो 


वन्ध्यासुत तडत्‌ अज्ञानहे ओर तू साक्षी वाते निरालो 
है, ऐसो तेरे जाननेमें आवैगो ॥६४॥ गुरु कहतेहें [कि, हे 
शिष्य!तू कहताहे कि,मरी मोक खबर नहीं पडती,वाकोही 
. नास कारणशरीरहे। किंतु तू महाकारंणतेंभी निरालो है 
अथोत्‌ महाकारण तू नहीं ॥ ६५ ॥ में बह्महू ऐसी तू 
भावना करेगो तो तेरी भावना तेरे जाननेमें आवेगी 
तातं तू यह्‌. भावनाकूं जाननेवारो साक्षी मिथ्यान्नह्म हे 
पसं तू जानेगो तो चारों शरीरनतें अलिस होकर रहेगो 
॥ ६६॥ चारों शरीरनकी कल्पना तूही करताह अर्थात्‌ 
सवलत्रह्मतं यह भावना होती हे । ताते बन्ध और 
मोक्षकी भावना तेरेही मिथ्या ब्रह्मते तू करताहै, 
॥ ६७ ॥ यातं चारों शरीररूपी कार्य रहताहुआ तू 
कारणसाश्षी मिथ्या हे, ऐसे तू जानैगो तो साक्षीत 
परे सत्य निराकाररूप तेरोहे सो तोकू प्राप्त होयगो 
॥ ६८ ॥ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
आर आनन्दमय इन पंचकोशनतें परे अपनो आपही 
सहज नेराकार स्वरूप तूही हे ॥ ६९ ॥ पृथ्वी, आप; 
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मुक्तनके लक्षण और जननकूं उपदेश ५. ( १०५) 


तेज, वायु, ओर आकाश इन पंचभूतनते निरालो 
निराकार निगुण तूही परमात्माहे ॥ ७० ॥ देह पींजरो 
तमोगुण, ओर प्राण श्वासोच्छास, रजोगुण साक्षी अन्तः 
करण ओ सत्वगुण तू निराकार निगुण सबनतें न्यारो है 
॥ ७१॥ पञ्चज्ञानेन्द्रियनतै पचविषयनकी खबर पडतीहे। 
अर्थात्‌ पंचविषयनको भोग भोगतहें ओर पेच कर्मेन्द्रि 
_यनतें क्रिया करतेहें । किंतु तिनके भीतर ओर बाहर पारे- 
पूण भरयोहुयो अचळ शान्त साई तू झद्धवस्तुहे ॥ ७२॥ 
हे शिष्य | ऐसे आप अपने स्वरूपकूं देखनो ओर रात- 
दिन अथात्‌ निरंतर बह्मविद्याको श्रवण ओर मनन करनो। 
यह उपदेश अपने भावते अधिकारी जो मुमुक्षु ताकू 
करनो ॥ ७३॥ ओर जो इस उपदेशलायक नहींहे तथा 
संसाररूपी खड्ढेमें गड़गयेहें ओर शरणागत नहीं होते 
अथात्‌ साधुकी सत्संग नहीं करते तिनको उपाय कह- 
ताहू तू सुन ॥ ७४॥ पेसे जो हैं उनके घर बिना बुलाये 
जाकर उनको सगुणध्यान बतावै और राम-कृष्णके 
चरित्र तथा उनके गुण-स्वरूपका वणन करना इसप्रकार 
उपदेश करतेहें सो तेरेलिये कहताहूं ॥ ७५॥ अरे 
|. तुम संसार तथा तुम्हारा व्यापार खुशीसे करो 
किंतु तारण करनेवारो जो श्रीराम ताको कामधन्धा 
करते समय तनमनसे स्मरण करते रहना । क्योंकि यह 
मनुष्यशरीर जेसो तुमको अमूल्य घरात भयो है सो दूसरी- 
बार फिर मिलनेका नहीं ॥ ७६ ॥ ताते अब तुम एसो 


जो 


(१०६ ) आवार्थसिन्धुभाषा । 


करो कि, जिसके मस्तकपर किरीट कुण्डल चढ्योहे ओर 
कानोंमें मकराकृत कण्डल विराजमानहें, मस्तकमें तिलक 
` शोभा देरहोंहे ऐसे कमलनयन श्याससुन्दर: श्रीराम- 
चन्द्रको स्मरण करो अर्थात्‌ ध्यान करो ॥ ७७ ॥ ओर 
वे राम केसेहें ? जिनके वक्षस्थलपर दिव्य कोस्तुभमणि 


विराजमानहे, और ताके नीचे पदक अर्थात्‌ गोड़ानतक . 


लटक्यो हुयो सोतियनको हार जिसमें बीच*में हीरा पन्ना 
जड़े हुए हँ ऐसे जानकीवछभ श्रीरामचन्द्रको जानकी: 
समेत हृदयमें धारण करो ॥ ७८ ॥ ओर रामकी कटिमें 
हीरांसे जडीहुई, घागरियाँ हें तथा तिसपर पीतांबर 
पडाहुआहे। श्रीरामके चरणांमें बिजलीके अनुसार तोडा 
झलकतेहे ओर अंगुलियाँम तरह २ की मुद्रिका पहरी हे 
तथा हाथोंमें वीरकंकण पहरेहें । ऐसे आजानुबाहु राम- 
चन्द्रके बडे २ गुण गंभीरहें इसलिये ऐसे प्रभ श्रीराम- 
चन्द्रका बार बार स्मरण करो जिससे भवसागर तर 


जाओगे ॥ ७९॥ और रामके होठ बडे आरक्त हे, ओर / 
दर्शन भी रामका बडा दिव्य है, ओर सुखारविंद हँसतो | 


हुयो बडी शोभाको देनेवारो ओर प्रकाश बडो भारीहे 
ज्याको बराबर कोटिसूर्य भी फाके हें ऐसे श्रीरामच- 
रका स्मरण करो ॥ ८० ॥ हे मनुष्यो | कदाचित्‌ मूर्ति 
च्यानमें नही आवे तो निश्चयते प्रार्थना करो कि, हे राम ! 
हे तारकमूर्ति | में तेरे शरणागत आया हूं सो मेरेकूं ठु 


तारदे॥ ८१ ॥ हे रास ! तू तो निर्गुण निराकार | 
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मुक्तनके लक्षण और जननकू उपदेश ९. ( १०७ ) 


है किंतु समष्टिरूपतें सगुण अवतार लेते हो, मेरे पापाँको 
तूही नष्ट करेगो एसो तेरो मोकू पूर्ण भरोसो है ॥८२॥ 
है सनुष्यो ! तुम रामका स्मरण करके ऐसा कहो कि. 
है राम | हम सब तेरे शरणसें हू ऐसी बारबार प्रार्थना 
करनी ॥ ८३॥ इस प्रकार नित्य प्रार्थना करनी और 
सुखसे अपना २ व्यापार धन्धा करना। ऐसी प्रार्थना 
करेंगे उनको क्र (छु रामचन्द्र अन्तमें आत्मज्ञान देंगे 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ८४ ॥ आत्मज्ञान होनेपर जन्म- 
जन्मान्तरके सब शतक मिटजातेहें ओर प्राणी अभेद- 

। सुक्त होतेहे । ताते प्रार्थनाको पूर्णाभ्यास करो ओर लो- 
। गोसे करावो ॥ ८५॥ अज्ञान और अभिमान ये दोनों 
। जन्ममरणके फेरेमें डालते हैं। पातक सोई अभिमान, 
| अथात्‌ में हूं यही अज्ञान मुख्य है ओर सोई पातक हे 
| ऐसे जानना ॥ ८६॥ अब कहतेहे कि, आत्मज्ञानतें 
' अज्ञान जाय ओर अज्ञानके साथ ही अभिमान भी नष्ट 
¢ होताहे । तातें प्राणीका जन्म-मरण छूटजाता है । इस” 
लिये रामका भजन स्मरण ज्ञानका तारक ज्ञान समझो 

॥ ८७ ॥ अभिमान हे सोइ पातक है ओर पातक सोई 
अज्ञान हे सो निषिद्ध हे । ओर तारक सोई ज्ञान, सोई : 
पवाध, सोई शुद्धि, एसो उपदेश प्रसिद्ध हे । हे मनुष्यो | 
साइ तुम करते रहना ॥ ८८॥ अज्ञान ओर अभिमान 

_ यही निषिद्ध हे ओर इनकू ही पातक जान और में ही 
निराकार परब्रह्म हे यह निसानी सोई तारक और सोई 


rar 


६ 
(१०८) , आवार्थसिन्धुभाघा । | 
'विधि समझनी ॥ ८९॥ याते हे लोगो! रामका स्मरण 
करो, ओर तारक जो आत्मज्ञान सो सनमें धरो। ओर 

_ घातक जो अभिमान तातें आप तरो ओर ओरोंको उप- 
देश करो ॥ ९० ॥ पृथ्वीपर स्लेच्छादि जितने सनुष्य- 
मात्र हैं, तिनकू आदि लेकर सब जातिय निश्चयतं उप- | 
देशके आधिकारी हैं, यह मेरी आज्ञा हे.॥ ९१॥ जाति- | 
सात्रमें ऐक्य होकर रहना भीतरमें द्वेषभाव कदापि नहीं | 
रखना, यह सम्यकू ज्ञान है अथोत्‌ बराबर है । ऐसा । 
विवेकी लोग जानते हैं ओर सुक्तजन ऐसो उपदेश करते _ 
हैं ॥९२॥ ऐसे सबै दीप ओर सवे खण्डनमें सुक्तजन ' 
उपदेश करते फिरते हैं। और जो अनेक मत तथा अनेक ' 
पाखण्ड लोगाने खडे किये गये हैं उनका खण्डन करके | 
ज्ञानका उपदेश देना ॥ ९३॥ इस विषयमें झूलसे भी | 
कभी त्रास नहीं मानना। और आलसी होकर खाली || 
पडे २ आयु नहीं गमाना तो निरालस्य होकर उदरके ” 
निमित्त उद्योग करना, केवल प्रारब्धके भरोसेपरही | 
. नहीं रहना। जेसे सूख बथा आयुको खोते हैं तैसै नहीं 
रहना ॥ ९४ ॥ जन्मान्तरके किये जो कर्म ओर तातें | 
मिल्यो जो शरीर ताकोही नाम प्रारब्ध है ओर 
कुछ इस जन्मको कियो हुयो जो कर्म सो तो यहाँको | 
यहाही भोगतेहें वाकूंही प्रारब्ध कहतेहें । और पूर्व. 
जन्सक कमे भोगनेके . बाकी रहे सोई संचित ओर | 
. कम कररहेहे, सोई क्रियमाणंहे। ऐसे चारतरहके कर्म 


| 
| 
| 
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सुक्तनके लक्षण और जननकू उपदेश ५. (१०९) : 


हैं॥ ९५ ॥ तब शिष्य कहतेहें कि, हे गुरुमहाराज | 
पहलेके जन्मको अव स्मरण क्यों नहीं होता ! जेसे 
निद्रामेसे जागनेपर निद्राके प्रथमका स्मरण होताहे । 
ताप्रमाण पूर्वेजन्मका भी स्मरण होना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
अब शुरु कहतेहें कि, हे शिष्य ! याको उत्तर तू सुन। 
तूने बालकपनेम कीडा करीहे, उसमेंसे कुछ भी तोकू 
खबर नहीं याको कारण बताव. ॥ ९७ ॥ हे शिष्य ! 
बाळपनेकी तेरीही क्रीडा करी हुई तोकूं याद नहीं तो 
फिर जन्मान्तरकी केसे याद रहेगी? यह अपनीही 
वात सुनकर शिष्य हँसने लग्यो ॥ ९८॥ शिष्य कहता 
है कि, हे गुरुमहाराज ! मेरो मोकूंही दृष्टान्त दियो ताते 
मेरे मनको संशय गयो ओर मेरे समझमें आया कि, 
जहाँतक अज्ञानहे तहाँतक फिर जन्म अर्थात्‌ वारंवार 
जन्म-मरण होगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ९९ ॥ हे गुरू 
महाराज | मेरो तो अज्ञान मिटगयो ओर जन्म पानेको 
जो फल सो भी मोक मिलगयो तथा मेरो स्वरूप जो. 
नित्यहे, सो मोकूं प्रासहुयो । केसो वह है ज्ञानपन सोई 
में हूं॥ १००॥ अब गुरुजी कहतेहे कि, हे. शिष्य [: 
ज्ञान हुए पीछे श्रवण, . मनन, निदिध्यासन, वेदान्त- 


` झास्रका हढ भावते आमरण . पर्यंत तक करना 


चाहिये॥ १०१ ॥ मद्यादिक अर्थात्‌ जाके खानेसे उन्मादः 
हो तथा प्रमाद हो, याने नसे मात्रको वस्तु कदापि 


क 


(१९०) भावाथासेन्युभाषा । 


सवन नही करनी ओर जीवहिंसा तथा हृदयमें कपटका 
लेश भी नही रखना ओर अपनी आत्माका स्मरण 
भी नहीं छोडना, सर्वकाळ ध्यान रखना येही मेरी 
आज्ञा है इसके अनुसार चलना ॥ १०२ ॥ हे शिष्य ! | 
यह “भावार्थसिन्धु” ग्रन्थ सकळ जननके. हितके | 
लिये निमाण कियो हे, याते इस महान मंथको घरमें | 
रखकर बालकसे लेकर स्रीपुरुषको नित्य पढना चाहिये | 
0 १०३ ॥ इस ग्रन्यका अपनी २ सषाम साषान्तर | 
करके ईप ईीपान्तरमें इसका प्रचार करना चाहिये | 
जिससे सब लोग अपने कामधन्धा करनेके समय भी | 
इसको पढेंगे ओर इसके अनुसार बर्ताव रखेंगे ॥१०४॥ 
भावार्थसिन्धु के पाँचों प्रकरणोंकी समातिहुई अर्थात्‌ | 
« भावार्थसिन्धु” ग्रन्थ समाप्त भया ओर शिष्य अव- | 
सिन्धुते पार उतर गया याने जो मनुष्यशरीर प्राप्त | 
भया ताकूं सफल करलियो॥ १०५॥ ऐसे गुरुपरम्परातें | 
आत्मज्ञानकी रहणी मेंने तेरे लिये अन्थरूप बनाकर 
कही ॥ १०६ ॥ अब तुम कहोगे कि, ग्रन्थ-कता तुम 
कौन हो ? ओर तुम्हारा कुल क्या है? ओर कोनसी 


जगह बैठकर यह ग्रन्थ बनायो ! ओर तुम्हारा नाम 
क्याहै ! सोई कहताह तुम सावधान होकर सुनो ॥१ हु 
` सवे विख्यात चितपावन ब्राह्मणको कुल है, तामें मेंने | | 


जन्म लियो ओर उपनाम मेरा गोखले हे और मेरे शारी: | 


| 
| 









मुक्तनकै लक्षण और जननकू उपदेश ५. ( १११) 


रका नाम विष्णुबाबा कहतेहें। ओर यही “भावार्थसिन्धु” 
कतोका नाम है॥ १०८ ॥ शके १७७७ माघ शुक्र दशमी 
भूगुवारके दिन यह अन्थ अूवैकुप्ठ पंढरपुर क्षेत्रमे 
बनाकर समाप्त भयो । यह बात सकल जननको विदित 
हो ॥ १०९ ॥ मयोदा पुरुषोत्तम श्रीरामने प्रथमबार यह 
ज्ञान बह्माजीको दियो, और बह्माने अत्रिक्रषिको कह्यो 
ओर सहर्षि अत्रिने श्रीदत्तात्रेयको कह्यो, और दत्तात्रेयने 
सकल जननके तारणार्थ मोकु कह्यो सो मैंने यह यन्थ- 
रूपतें सकल जननकूं कद्यो ॥ ११०॥ जो जाग्रत स्वझ- 
शरीरवत्‌ दृढअन्वयज्ञानतें वर्तते हैं, ताकूं जैसे स्वप्तके 
शरीरतें सुख-दुःख स्वभमें होताहे और उस वरूत जाशती 
हो जाताहै । ताते स्वप्नके सुख-दुःख झूठ करके मानते 
हैं। ओर वाकू जाण्तीमे वाही प्रमाण सुख-दुःख समान 
मानतेहें, तेसेही उत्तिघारक जो ज्ञान है ताक ऐसी 
निसानीकी खबर है कि, सबनतें पहले अर्थात्‌ आदिसें 


में निराकारहूं, यह दृढ अन्वय ज्ञानतें जानाजाताहे ॥ 


॥ १११ ॥ एसे जो मनुष्य हैं, सोई भोग भोगकर अभो- 
क्ताहँ। सोई कर्म करके अकताहें, सोई जगतमें तरगयो 
ओर सोइ अजन्मा अर्थात्‌ फिर जन्म पानेको नहीं, 
ओर साइ तत्त्वकूं जाननेवारो हे । हे मनुष्यो | श्रीगुरू 
दत्तात्रेय हे सोई दाशरथी रामचन्द्र हैं ॥ ११२॥ विष्णा- 
बाबा कहतेहें कि, श्रीदत्तात्रेयहे, सोई दाशरथी-रामहें । 


` सहुरुकी कृपाते परमपदकी प्राति भई अर्थात्‌ सहजसें : 


(११२) आवार्थसिन्धुमाधा। | ु 


अपनी आत्मतारूपक प्राप्त हुयो ॥ ११३ ॥ सोई ज्ञान. 
शिष्यके मिशते सकल जननकूं देताहूं, किंतु जो विचां- 
रयुक्त मनुष्य हैं सोई महण करते हैं और अपनी आ" | 
त्माको बिना परिश्रम सुख पाते हैं ॥ ११४ ॥ इति | 
श्रीभावार्थसिन्धुके पंचमप्रकर्णमें मुक्तनकी स्थितिको 
बोध कह्यो विष्णुबाबा कहते हैं (के, याका छन्द सकल 
जननको लगे ॥ ११५॥ | 
इति श्रीपंचमप्रकरणात्मक-भावार्थसिन्धु समाप्त । . 
0 श्रीसीतारामचन्द्रापेणमस्तु । श्रीराधागोबिन्दापणमस्तु ॥ 
. सविनयसूचनाः-यह भावार्थसिन्थु मन्थ विष्णुबाबाने 
प्रथम. महाराष्ट्र याने मराठीभाषामें शके १७७७ में 
बनाया । ओर उसीका: हिन्दीभाषामें सरळ अनुवाद 
इलाका सीकर जिला जेपूर मुकाम रामगढ निवासी 
जुहारमल हीरानन्द पोदारने चेत्र शुक पोणिसा विक्रस : 
संवत्‌ १९३३ में बनाया । मनुष्य स्वभावानुरूप 
इसमें भूलचूक हो तो सजनजन क्षमा करें ओर 
सुधारकरके पढें यही सविनय प्राथनाहे ॥ ह 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना=. "| 
सेठ जुह्वारमल पोदार, ठि०-पायश्नी-बंबई, - 


rr विन । | 
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. _ खेमराज श्रीकृष्णदास,  : | 
प्रोप्रायटर “श्री बेडुटेश्वर)) स्टीम प्रेस, ७ खेतवाडी-बंबई- . 
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भावार्थसिन्धुका-शुद्धिपत्र। ` 
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१७ मान 
२० खेंचातानीसे 
१४ प्रायः करके 
द बिचारसेहै 
८ बल्कि उस 
१९ ब्रिश्वाप्त 
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